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भाषा बन्धन हे 1 समाज विशेष फो परु सूत्रम गेधनेका 
साधन ह । पक दही भाषा वोलने वाला समाज विशेष एक 
जाति दे । पनी ही जाति ऊ व्यक्ति श्रपनी मापा दारा श्रना 
आष ्रापस म प्क दूसरे को सममाते दे भ्रौर दूस का 
समते है । श्स भार श्चनेक मानव-समाजौ की नेक चाप्र 
हे! भाषा-मेद से समाय-भेद्‌ &, साति भेद हे । 


भाषा का याहि सरोत्त 


परन्तु जय इन भिन्न भिन्न भाप्राश्यौ का सूदन पिश्लपण 
करते टे तो प्रत्येक भाषा के सुर्य सुप्य व्यवष्टारिक शर्ब्दो में 
पक अजीव समतता पादै जाती हं! भाषा गिक्नानियो ने वडे 
परिम से खोजयीन फरफे निशित फिया है करि ससार की 
सास भापार्पेः तीन भार्गो मं सोयी जा सकती दं ~ 


च्रास्म-मापार्द-- श्छ भाग मं ससन, प्रारुव श्नोर उसमे 


निकली ष्र्‌ हिन्दी, वेगला, भराटी, गुजरपसी श्रादि शचलित 
शायय मापे तथा शह्गरेजी फारसी, यूनानी, लेदिन श्रादि हे । 


{ २) 
शारी मापा्द्--ष्यानी, हवशी शीर श्रस्यी श्रादि है । 


तूरान-भाषार्दै-- खली चीनी, जापानी, तकौ शरोर 
दनि भारतीय भ्रं] 


अथे-मापाश्मो की शब्द-समता 


सस्रत भीडी फास्सी यूनानी लैटिन अमरेली हिन्दी 
पिव पतर बदर पटेर वपेदर कदर पिता 
दुष दुभ्वेर दुप्रतर भिण २ ङय्ट धौ 
मादु मतर भाद्रं मरह मटर मदर मत्ता 
भरात्‌ मतर पिरणदर कष्टे शरदे जदृर९ भाष 
माम माम नाम श्रोचोमा नामन नेम नाम 
मसि शरदि श्रत रमी एम ५) [- 
ददामि दवाभि दषम बिमा बो ,* दे$ 
हस प्रकार के इजा शब्द रै जो सिद्धफरते है किदन 
सापाश्नौ के क्रम विकास के मूल म पकः देसी भाया अवश्य दै 
जिसमे इन सव का सामास्य सम्बन्ध है । सम्भव दै वैदिक 
सस्छृत न सव का उदयम हो, या उससे भी परे कोई ेखी 
आपा हो जिससे इन सव का जन्म हृश्रारो। इस विपतरमं 
यद्‌ निश्चित श्ुमान होता ह कि प्रारम्भ मे श्रा्य॑-लोग श्परने 
भाटिम स्थान से चाम श्रोर ययेश्नौरसाथ ही शरपनी भापार्न 
कोते यये { चश्चिमर्म ग्रीक, सैटिन, श्ेमरेली स्यादि भाषा 
फी नीम पडी ! पतरम मे सीडी छार फारसी, शी भाग्त्म 
संस्टन करा प्रचार ट्या) योगोपीय चिन का मत दह क्रि 
भिम-स्वान दिनदृकुश के पर म्र पिया द, र सारतीय 
अवक विद्धानो का विचारहै किश्रादिम-स्यान काश्मीरयाउसका 


(३) 


† उत्तरीय प्रदेश दे, यहीं से आय्य लोग चायो श्रोर गये श्नौर 
श्नपनी सस्प्रता तथा माधा का प्रचार किया । 

। 

॑ हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 
हिन्दी भाषा शी उत्परि के सम्बन्य मं विद्धानां को भिन्न भिन्न 
सम्मतियो हे, किन्तु इसमे सर कापफषहीमतर मि हिन्दी 
क्षी यु्य जननी प्रत भापाप हे । मेद इस उतमेंदटैरि श्न 
परस्पयगत प्राता की सुय जननी कौनसी भाषा हं ! कु 
लोर्गा का बिचार हे कि वेदिर भाषा या पुरानी सरत धीरे 
यरे भराङृत फे रूप मे वदलने लगी, श्र्थात्‌ श्वाय लोग जय 
शछपने श्रादिमि-र्थान से दक्षिण पूवं भारत फी श्रोर चढने लगे 
तो ययो श्रनायं लोगो सी भाषा का उसमे समिधर्‌ श्रा वदो 
भ्रात भाषा फहलाई । प्ररत कफे भो फट भेद थे। उन्दींर्मेसे 
पक का सस्कार करके उमे परिमार्भित किया ।घही परिमार्मित 
भाषा सस्छत हई 1 किन्तु भारत निगन्तर वद्लती हई श्ागे 
वदती गरई,जिखसे पाली श्रादि न्य श्रार्ना का जन्म श्रा । 
इन हुत सीं प्रातो का भी श्रपण दुश्रा । इन्दी शपम्र्णो 
से प्राचीन हिन्दी का जन्म इश्रा। 

श्रनेक विर्न का मत है करि वैदिर सस्कन से भरौढकालीन 

सात्यिक सस्छन का चिकान हुश्रा । उसी साहिप्यिकः सस्कत 
से श्रष्टिता का छम धिकाख दुध्या 1 कतिपय विदान्‌ यह मी 
खाहते र फि पर श्योर वैदिक मापा सरे साषटितिक सर्त, 
दुसरे श्र श्राप प्रात का जन्म ष्या श्रोर दोन का भयाद फिर 
पक हयो गया, जिससे छनेर प्राकृतो की जननी पाली नामक्र 
प्राकृत वेदा हई, उससे मागधी, गौर्सेनी, महाराष्ट्री चादि 
प्रारुत घनीं । श्रौरतेनौ शौर मागी के रोच मे श्रद्धंमागवी 
नाम पारनं का जन्म द्रा 1 


(४ 3) 


दन सव प्रानो से श्रपश्नश आप्र; वनी । सोरसेनी मध्य- 
चदश (प्रज्ञमरडल) मागधी विहार, शद्‌ मायी दोन के वीच 
मे बोली जानी थी | श्राचन्ती अवन्तिका (उन) फी माधा 
थी! इनसे जन्मी टट छरपश्र गुजसात से लेकर विहारः सक 
व्यापक हो गर । सपश्चशच फे तीन भेद थे नागर, उपनागरः ओर 
व्राचड 1 खच मे सख्य शटीर्देनी प्रात फी नागर सार्कश्यम्रश 
भाषा (जो मध्यप्रदेश म योती जाती थी) सारे उत्तरी भास्तषी 
साहित्यिक भाया दोग । यदी गोरसेनी ्पन्र श्च ्टमासीदिन्दी 
का मूल जोत दै! फु लोग द्से पुरानी हिन्दी भी कदते द, 
जिसरी मलक चन्द्वरदायी के गों म मिलती र} 

श्रनेक लोगो फा मत दै कि धाङृत स्वय मूल भाया हि,उसी 
से श्चन्य शरारती का जन्म दुध्रा; किन्तु यह मत श्रयिक युक्ति- 
युक्त नदीं । नीचे लिखी शष्टम्तालिफाौ से पता चल जायया 
कि हमारे भाषा फे श्रधिकाश शन्द (मुख्य सख्य व्याचदहारिक 
शब्द) सस्छत फे है, जो प्रात वन्ते हुए दिन्दी मे धराये दै -- 


(» ) 
सस्छत पुरानी भर्त पाली प्रात हिन्दी 
श्नि च्मग्पि श्मम्ि छग्णी श्राग 
बुद्धि बुद्धि चद्धि व॒द्धी वद्धि 
ध्रोडस  सोलस सोलस सरोल खोद 


ष्ठति वीस यीसति, वीखम्‌ बीसा वीस 
दधि चह, रदम्‌ द्धि ददि द्ठिम्‌ दही 


( २) 
सस्छृत्त भ्राङ्त हिन्दी 
हेखति सद्र हसै हसे 
कपते खपद््‌ फपद्छपे कोपि 


शुष्यते उम उमे जू 


स्त 


सस्त 
गम्भीरम्‌ 
शम्‌. 
त्मम्‌ 
वातुलत्‌ 
उपाप्याय 
मृत्तिका 
धृतम्‌ 


प्रारत 
रपय 


काहल 
श्न्देडर 
श्र 
वहिणी 
धिया 
ग्फ्वो 
युत्त 
चिर 
सेला 
तेल्ल 


पियधर 
सदिल 
एहारह्‌ 
खादर 


हत्थ 





पाली 
गिरम्‌ 
श्मस्मि 


घाउलो 
उपन्भश्रा 
मटिश्चा 


हिन्दी 
खे, र्मे 
काम 
काटिल 
श्रन्छर 
श्राज 
श्रहिन 
श्री 
रूप 
यष्टुन 
चिञरले ली 
मेज 
तेल 
क्रान्दा 
पीर 
टीला 
ग्यारह 
ग्यैर 
धामयासम्भ 
षाथ 


हिन्वी 
महिस 
हम,म॑ 
तुमु 
बाला 
श्लोका 
मष्ट 
घी 


(~ 


इम उदादग्णौ से यह मिद्ध हो जाता हे कि सस्कृतं प्राक्त 
शरीर हिन्दी शन्का किलना घनिष्ठं सम्बन्ध है, साथ ही इस 
मत क्रा खएडन हो जाता है कि प्रात मूल भाया है । प्ररत 
फ़ शन्द-भरडार का री नदी, व्याकरण का भी श्चदुशीलन करने 
सेस्पटदोजातादैकि इनको सस्त जननी है शरोर प्रातो 
से दिन्दी का जन्म हुश्रा है । श्रत परस्परागत सम्बन्ध तोह 
ष्टी, परः वहत से देसे शब्दहेजो सीधे सस्छतसे हिन्दीमे 
श्राप हे श्रौरः श्राज तक उनका वही रूप प्रचलित रै, जसे -- 


तन, मन, चन, जन, भ्रुर, षां, समुद्र, वसन्त, 
साधु, सन्त, दिन, काम, राचि, राजा, कवि, श्रादि 1 


हिन्दी भापाका विकास 


२ बीं शताब्दी से लेकर १२ घी शताब्दी तङ श्पञ्चरशो का 
समयहै। द्री समयमे हिन्दी भाषा का शङ्कुर जमादहै। 
सन्धि काल की भाषा क्रा कोर श्रन्थ प्राप्त नहीं है । पिले पदल- 
इसकी फलक चन्द कै प्रथ्वीराज गसो म मिलती है । यहुत 
सोमो का श्रुमान है, रासो उस श्रपश्नश की हिन्दी मदै 
जो श्रागे चलकर गजपूताने की भाषा वसी है ।'” श्रव भी 
रासो ॐ प्रयोग राजपूतान मे प्रचलित दे! राजपूताने की 
कथिता ऋी भापा ङिगल है । ङं लोग डगल-मापाका ही 
दरस श्रादि ग्रन्थ मानते हे । पलना मानने पर भी सन्धिकालकी 
हिन्दी का हुत कुं पता दस अन्य से मिलना रै । श्रादिमे 
भापा हुन फूड परिष्कृत होश्रर साहित्य निर्माण कै योग्य 
नती दे 1 विशेष फर पयकी भाप वननेमं तोश्रोर भी 
स्ममय लगता है 1 रासो के साथ ही युन्देलग्वरड म जगनि 
ध ग नामक अन्थ लिखा, मन्तु थसली भ्रन्य का 

ता । प्रान्तीय-कवियौ ने पीदे से यह म्रन्थ श्रपरनी 
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शरपनी माषा मे करिया । इसके पीये पद्य का पूरय विक्स इरा! 
यद्यपि लुखय ने खडी ओलोर्मे कुद ग्चनाप को, जायसी ने 
श्रपथी म पद्मवनं लिला, तुलसीदास मे वैलतवादी मे 
रामायण श्रादि ग्रन्थ स्ये, नथापि वेष्णुवक्रविया के प्रसा 
से व्रजनाया कः पूरं प्राधान्य दो गथा । प्राय उत्तरी भारत 
भ फाव्यको यह भयान माया यन गई, समाज मे नथी 
धरण, नयो रिक्ता श्रोर नये विचार से नया उत्सह्‌ ह्र 
शरीर कविता भी प्रोलचाल की भाषा होने लगी । परन्तु 
चाज मी भरवधी, विहारो, पाया, मराडी श्रादि मापाश्चौमे 
धुः प्रान्तीय फचि स्वना करते शरीर कते ध्याये टं, किन्तु 
व्रभमापरा का साच्रषट्य प्क्दम उठ नी गयाहै। परिदरः, 
श्रध, घ्रजमरडल्ल, गजपूनलने शरदि मे द भौ श्रे कपिर्यो 
करी कविता का माध्यम उजभाषा है चीरे धीरे पडी पोली 
के पय का प्रचार वद रहा दै । जमनि को रपनार से श्रये दुष 
नये प्राय क्रा योल चाल षौ मापार्म व्यत फग्नेम शधि 
सष्क्ियत ष्टे । यद्‌ तो न्दी पद्यफी दत्त गद्यफाञ्वीं 
शताब्दी से पले कोर पता नहीं चलता 1 मारवाड फी उट्‌ 
समद्र म वयो की भाषा के नमूने मिज्तते 1२५ वी शताब्दी 
कै प्रारम्भ म तावा गोरखनाथ जी कौ वमाप स्वना 
मिलती ह्‌ । १७ ची शना दी म मौसमी चिद्लतनप्थ, गगमाद्‌, 
गोण्मोपुलनाय, मदात्मा नागादान तथा सयमल श्चादि ने 
गय ग्ना फी द्‌ । श्रपिकाज इन लाया ने बरज्ञनापा गद्यमे 
हील्लिसी \ दो गगमाट श्रौ जदमल ने उज्ञमापा ग्यम 
खडी बोली फा पु दिया ! ररव सरी स ठेव, सूरि मिय 
दाल श्चौर ललिरक्षिवोरी दिने मी ्रनमापा सौ ग्यम 
स्वना की । सक्र वषट १६ वीं गवब्दौ के मध्यम खडी 
चोली का उदय टष्पा)। 
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यद्यपि लस्नूललाल जी से प्ले कु गद्य लेखको का 
यता चलता हे तथापि सर्बक्लाधारण मं प्रकाश पर्टुचानै वाल्ती 
उनी फोर स्वना सामने नद्ध श्रा । लल्नृलाल फो टी यह 
श्रेय मिला । उन्दने एर्वे प्रेमस्तायर आगरेकी वोलीमे 
लिखा । उन्दी के समक्रालीन सदल मिथ हषः । ब्रजमाधा से 
खडी बोली प्रथक्‌ हो रदी है, लल्लृसाल की रचना मे दसफा 
चित्रे स्पष्ट दिखाई देता ह ¦ उन्होने राजनीति शादि पुस्तकं 
शुद्ध व्रजमापा गद्य मे भी लिखी हे । इसके वाद्‌ राजा शिच. 
प्रसाद कौ सदी बोली मैश्र्यी फारसीष विश्व श्म्दौ क्रा 
श्रयग श्रा । परन्तु राजा सच्मणसिह की विशुद्ध हिन्दी 
भआपामं पक मी श्चरवी, फारसी फां शब्द न्दी है) राजा 
तदपणश्िह कमी शयुन्तसा का गद्य शद्ध गरे की खडी योती 
मै है। सफ वाद्‌ भर्तेन्दु हरिश्चन्द्रं ने हिन्दी को परिष्टत 
पिया । सस्त फे नेक शब्दे दनरी भाषां मै मिल्ल गे, 
जिखसे मापा की ग्यञ्जफशक्ति यष्टु वद गई । श्राघुनिक हिन्दी 
छी उघ्रति फा पूरं धेय हश्धिन्रही फो! बालरृष्णमह्, 
श्रस्ििक्रादत्त व्याल, परतापनारायण्‌ मिश्र, वालसुकन्दगुप्त तथा 
महाघीर्प्रलाद्‌ दिवेदी भादि शरनेक महामा की स्चना्नौ 
से हिन्दी गद्य फा कलेवर पुष्ट श्रा । पश्चात्‌ सेरुडा गर्य- 
मान्य लेसर फी लेखनी से भाषा की वछि षुईश्रीर हांरही 
है । शने श्रलुवादक प्रान्तीय नथा विदेशी भाषा फे उत्कृष्ट 
अन्धौ का श्रदुवाद्‌ करके उसमे नये लये सुहाषिरे प्रौ प्रयोगौ 
चरी वृद्धिकर ण्डे । माये दिनि रिन्टीफो उष्व शित्त का 
माध्यम यनाने का प्रयद्न भाषा की पूरे श्री-चृद्धि करेगा पेला 
विद्यास 
१ हन्द का व्यापकता 
प निर्य दो का दै फि उदू हिन्दी ष्ठीफी प्क 
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शासादहे, शरीर मगो, गुजगती तथा भरगाल्ी श्रादि हिन्दी 
की पहनें ह। 


भगाली उसी मागधी कै श्रपग्नण कौ धतिच्छाया दे, 
जिससे प्रिहारी दिन्दी करी छुङ उप मापा निकली र । पिया- 
पति फी स्वना हिन्वे नोर वगला का सम्बन्ध दिलाती हे । 

पुरान! ण़जरातीं तो पुरानी हिन्दी से यदुत मिलती ुलती 
हे गुजरात कन पुरानी कविता, व्रजमापा की कविता से यकर 
स्याती है युजत पर पारसी भाप( का जो प्रभाव पडा द, 
उससे उसके रूष मे कडु पिन्व परिवक्तन दृश्या । 

दिन्द्र मगठी, युजसती ओर वगला का यभिक्राश शब्द्‌- 
मणएडार श्रार्ते श्रौर सरस्छत मे भिन्न भिन्न प्रवाहो दारा 
श्राया ष्। 

श्रपनेष्ीत्तेन में हिन्दी भी भिन्तभिघ्र र्पो मे वटी हुई 
है । परिहार म॑ मैथिल, भोजपुभै, मगही श्रादि मागधीसे 
उत्प हु षे ! यह व्यापक दिन्दो काप्कथेद्‌ हीह! यद्यपि 
द्रनकी उत्पत्ति फे साथ उडिया श्रौर वगलां का नाम लिया 
उता ष्ठं, पर्धौक्ति यद भी मागधी केश्चपभ्रश्यसे उनी हे) द्रधरः 
पुराने मध्य प्रदेश ( व्रजमरख्डल ) श्रौर उसमे श्रास पाल म 
त्रजभाषा श्रौर उससे मिलती जुलती दैदेली, चघेली, कश्नोजी 
श्रादि भाषाय ह जो यरे श्रीरे सामान्य हिन्दी मे वद रही 
ह्‌ । परजायी भाषा फो कुद लोग स्यतत भाषा सानतं हे, 
परन्तु वद परिम ह्िन्डी से वहत सम्बन्य र्ठती ह । हरि- 
यानी जो हिसार करनाल शौर रोहतक मे बोली जाती है 
पजावी, मारवा श्नोर पर्विमी हिन्दी का समिश्रण्‌ है। 
मास्वाडी भाषा भी दिन्दी का पक उपभेद है 1 ये सब प्रान्तिक 
हिन्दी मापार्प्‌-छपने श्रपने प्रान्तमे बोली जादी हे-सामान्य 
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न्दौ का एक भद्‌ है जो दिल्ली श्रौर मेरठ तथा उसके श्रा 
पाल योल्ली जाती है । ागरे की भाषा भ शुद्ध हिन्दीहै, 
जिखम पिले पहल लदलूलाल ने मेमसागर लिखा था। 
श्ागरे च्छो शद्ध ोल्ती फा खीक रूप राजा लक्षमणसिह त 
छभिन्लान भङ्कन्तला नारक फे गद्य में| यदी दिन प्राति 
दिन चदरती हर युद्ध श्रौर परिमा्जित हिन्दी है, जिसे खडी वो 
भी कहते हे । साहित्यिरु श्चोर शित्त की भाषा तों समस्त 
उत्तरी भारत की हो गदे, पर मेर, दिरल्ली, श्रागरा आदि 
की ही मति छने उत्तर भागतीय नगरो की, वोलचाल की 
प्रपा चनर्ही दहै) 
साधारणतया इस सामान्य हिन्दी के तीन भद्‌ हे - 

१-- विशुद्ध हिन्दी- जिसमे श्रधिकतर सस्छत फे 
तर्लम श्रोर तदमव शन्दो का प्रयोग होता है । 

२-- उदू --निखमे सर्ङत के तस्म शीर तदमव 
श्य का स्थान शर्वी प्तास्सीके शन्दो ने ते कियाद! 
श्रसलमं यद हिन्दी काही एक मेदे, जिसे फाग्सी 
अला मे लिखते है । 

३--हिन्दोस्तानी--जिसमे , योरयाल के सावार्ण 
न्द का धिक प्रयोग होता है, यह्‌ हिन्दी उदू के वीच का 
सूप दै 1 

हिन्दी का शन्द्-भृडार 
पाचन सूलसेदी हमारी माप्य का कोर चितेपनामन 
शेकर उसे केवल भाषा ही कहते हे । वैदिक धरौर सपदित्यिकः 
सस्छतमें भी भाषादही का श्रयोगहै। हिन्दी कामी पुराना 


नाम सापादी है 1 तुललीदा्ल जी ने श्रपने कान्य स भाषा 
षी शव्द्‌ लिखा दै --- 
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“भाषा कद कररर्मे सोई 
“का भापाका सस्त पेम चाहिये सोच 
“भाषा जे हरि चरित खाने " 

प्क पुराना छोर हे - 


सरस्छृत भारत चेव ख्रसैन च माग यम्‌ । 
पागसीक्मपग्ररम्‌ भाषाया ज्तत्तणानि पर ॥ 


र्यात्‌ हिन्दी भाषा च९ रे जिसमे सस्त, भारत, श्वौर- 
सेनी, मागपरी, श्रप्न श श्रौर फारसी शव्द मिले हो । 
कविवर भिपारीदासजीने ष्टा - 
श्रजभापा भाषा सुचिर करं सुमनि सय कोय । 
मिले सस्छत पारस्य पे धरति खुगम च द्येय ॥५ 
श्र्थात्‌ हमारी शिन्दी का जो शन्दर-लमुदाय इ उमम 
सस्छेत श्रादि देशीय भाधारश्रो के साथ कारी, धग्वी श्रादि 
विदेग्धी भावश्चाकेशटठभी म्ेष्टणष्। 
कविवर भिखारीदास जीने सस्त पारसी दो नम 
गिनाये है ! टासजी का श्रं लक्तरापृरं हे ! उन्दोनि ससढात 
से खस्फृतादि प्रात अपरे ज्ली हं । श्रार पारसी सं पारसी, 
श्रस्वी श्चादि भापार्पेली दे। किसी कपिने कहा -- 
'तुलस्मी गग दोऊ अये सुफयिन के सरदार । 
जिनकी कान्यन भे मिली मापा विविप्र यकार ॥" , 
श्राज कल इल विविधष्ी सस्या श्रोरओ -हगरदहं। 
इसे श्रगरेजी, पोंगल श्रादि के शन्ट भी मिल गये दे) 
इस प्रकार -- 
१-सस्कृत के व्ट 
स-प्रादत के शब्द्‌ 
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३--श्चरवी फे शब्द 
४-- फारसी के शब्द्‌ 
५--््रेगरेजी रादि युगेपियन भावाश्रा के गन्द 
ध्-प्रान्तीय भाषाप्रौ फे गन्द 
७-दरेशज शन्द (जो न खर्कृत से उत्पन्न हुए न किसी 


दृ्लरी भाषाश्रा से) जिसमें श्रह्करण वाचक गब्द्‌ भी 
सम्मिलित है । 


सस्छतादि से उखी रूप मेँ श्राने बाज्ते शन्दर तत्सम्‌ कदति 
है, जेसे--ददय, चरिन, श्राकाश । 

सस्छृत से विरत होते इषः परारूत के शब्द तदभव कहाते 
है, जेसे--काम, ( कायं ), हाथ, ( दस्त ), घर, ( ह ) 1. 


शरस्यी-फार्सी के शब्द भी त्तम श्रौर तदूभव दोन 
सूप मे श्राते है, जसे - 


तत्लम-गाफिल, मजदूर, वाजार, फिहरिस्त, नकल, 
दारेगा। 


तदूभव--प्रजदूर, बजार, फररिस्त, नकल, दरोगा श्रादि । 
शेगरेजी श्रादि फे भी दोना प्रकार फे शब्द्‌ क्राममें 
श्रते ह। 
तर्खम--फिरन, रेल, होरडर, रेवुल्ल, चेयर । 
तदूभव-शलर्टर, लालन, श्रजन, लकलाट 1 
मन्तीय भाषाश्च के शब्द - 
मसदी-लागू, चाल वाडा रादि । 
भन्नला--उपन्यास, भयुखधान, शभ्वयस्ताय, 
अनूदित, गस्प, मजुशीलन आदि 1 


६८६३) 


भटुकरण बाचक--जो किसी परती कौ स्वपमायिष्ध करिया 
श्ररति कौ किसी श्वाभापिकर हग्ते श्रथवा किसी यदायं की 
ध्वनि का श्रुकग्ण हो जेतते-फर्फकग, सटापट, चटपट, 
फो श्रादि | 

श्रभ्यास्त 

१--मापा थोर समानम क्या मम्बन्य १ 
२--केते सिट ोतादैरि प्रारममें मापाश्रा कं वषु पादेमेदभे १ 
दे--पार्य भापर्ठे कौन पोल द भौन को योनी जाती दे? 
४--षिन्दी फौ ठपत्ति भरर विज्ञात साभार निम? 
--टिन्नि मपा मे िनिर मवार्था मै र्न्द मिते षै 
६--१० प्व परै तन्तम ऽश्रौर १० तदूण्व गन्द लिते? 
9--शरुयं श्रमी फार्सो तथा श्रे गरेजी के तदूभेव शब्दों कनाम 

शिनाथो ? 
प--देण श्य क्या कंष्ठाति है ? कुछ दशनं शब्दों री नामावरी 

दिप १ 

यागिफ शब्द 

हिन्दी माषा र्म सुप्यत शष्ट तीम श्रकार से वनाथ जति 
द, शद के पूं उपसं के योग से शब्दो फे पो भ्य 
लसाकर श्चौर समरस की रीति से! इनके निवाय पक दही 
शण्डः को गने, दयो समानार्थ चा वरिपरसीतार्यक शब्दौ फे 
श्रयोग मै तवाकिमी पदार्थया प्राणी की ध्वनिया गोली रे 
श्रनुकग्ण मे भी नवे शब्द्‌ उनाये जाते हं ध जिन्द क्रम से धुन 
सक्तं श्रथवा अनुकरण घाचफ शव्ट कटते है 1 

उपखयं के योग म - 

ख श्न्यय धातु के साय मिललल कर खाक्च साम शरं 
प्रकाशित करते हं षस ध्रकार कफे छन्यर्यो छो (उपसग 


(८ ९ ) 


कते हे ! उपलगं चातु फे साथ मिलकर्या तो किती धातु 
के श्र्थं को उलटा कर देते हं, श्रथवाः उखमं चिश्चेपता पदा 
करदेते ३, जैमे श्रादान श्रौर श्रागमन मै श्रा उपसग 
दाण््ौर 'गम्धातु के विपगीत श्र्थं प्रकाशित करता है । 
परिदर्थन श्रौर परिश्रमण से उपसर्ग वास दशन श्रौरः भ्रमण 
का श्रर्थं ही योतित होता है । श्रदानः मै प्र उपसर्ग से किसी 
प्रकारका हेर फोर नही दोता। 


1 


पद उपगं धातु भ्त्यय श्रथ 
श्मादान श्रा दा श्न लेना 
धरदान श्र दा श्न देना 
निदान नि दा श्चन देतु 
उएादाएन उप दा श्न कारण 
उपसगं मूल पद श्रे 

श्रा कार श्राकार सूग्त 

श्र कार £ प्रकार भोति 

चि करार विफार बुसा 

उप कार उपकार मल 
भ्रति कार श्रतिकार गेक,जदलां 
स्म्‌ कार सस्कार शोधन 


श्छ! रातु से "छ" प्रत्यय के ग्रोग से कार पट चना) 
दसी मोत्ति - 


मू धातु से-खभव, विभव पराभव, श्रलुसव, उद्धव भमव, 
श्रभाव। = 


द चा ख--दाहार, परदार, सदार, विद्धार, उपहार, व्यवद्ार। 


( ९५४) 


¶ "पदः वतु से--सम्पद्‌, श्रापद्‌, पिषद्‌ए नम्पत्ति, निष्पत्ति 
। उत्पत्ति, श्रापत्ति 1 
¡ स्था" वातु से-स्थान, सस्थान, श्रवस्थान श्ृशछठान, सस्वा, 
श्रयस्था, व्यवस्था 1 
दिश्‌ धु से--श्रादेश्व, भदेश, विदेश, उपदेश । 
। "छ" श्रातु से--ग्रथिकार, उपकार, अतिकार, विकार, श्राकार, 
सस्फार दुष्छर। 
“चर धातु से--उपचार, विचार, श्राचार । 
क्रम" घातु से--घतिक्रम, विक्रम, ाक्रमण,डपक्रम, पराक्रम । 
श्ल" ध्रातु से--श्राङ्ञा, मका, प्रक्षा, उपक्षा । 


कद्ध ्रव्यय यर विशेषण भी उपसगे का काम देते ह । 


श्र-श्रभाव, धक्लान, श्रनीति, नेक । 
अधस्‌--श्ध पतन, श्रधोभाग। 

पुन --पुनजन्म, पुनर्विवाहे, पुनयक्ति । 
स--खमीवन, सफल, स्हिन, सयोघ्र । 
चिर--चिरकाल, चिग्जीवि । 
सत--सजन, सत्कर्म, सद्‌ एर शादि 1 


हिन्दी उपसे 


श्म--श्नजान, अचेत, श्ल, चयेर + 
अध ्धरुचा, श्रधपका, श्रधेड । 
श्रौ-थौयाण, %्रौघड । 
नि--निकस्मा, निरल्ल, निडर । 
स--ुडोल, खुघर, सुजान 1 


( १६ ) 


ज £ 
उदू उपसगे 
सु-पुणटिल, सशव । 
मै-गरमुमकिन, गेरहाजिर । 
ना--नाराय, नापमन्द्‌ नालायक | 
यदे--वद्नाम, वद्माश्च 1 
वे-चेचारा, वेईमान वेवग्ह्‌ । 
सर--खग् फार, सरदार सरताज । 
हर--दररोज, हरसाल, हस्थडी 
म्रत्यय के योग मं -- 
श्रत्परय दो प्रकार के होते हे, छृदन्त श्रौर तद्धित । 
कृदन्त-क्रिवा या घातु के श्चन्त म पभरत्यय लगा सर 
जो शबच्च्‌ वनते रै । 
सस्छृत छृदन्त से यने विशेष्य 
"प्रः प्रत्यय के योग म.-- 

छ वातु से छारक, मी से नायक, पौ से पाचक, पच से 
पाचमः, मे से गायन, दासे दायर, जन से जनक रादि 
कन्तु वाचक शब्द्‌ चनते हे 1 

श्यनः ( अनय ) प्रत्यय के योग में -- 
नी से नयन, सोच से लाचन, चरसे चण्ण्‌, छसे करण, 
स्यसे स्वन स्वा पे स्थान, शीते यनः भू से चन, 
प्‌ से पाक त्यम्‌ से व्याग, श्रादि पद्‌ वनते द । 
नाचवाच्क धालुच्या के श्म 'श्नन' अत्यय के योग मे.-- 
गम्‌ स गमन, अज सरे भोजन, क्षा से क्षान, मासे मानः 


ख्पसदान,म्ती से शर्न, पत्‌ से पतन, छसे करर, तप से 
सपन, जल से जलन श्यादि चनते ह । 


१ 


( १७ ) 
ध्रातु क धते भक्तिः प्रत्यय के योग मे -- 
नाचवाचक शद--ध्‌ मे शुद्धि, गम्‌ स गत्ति, मन्‌ ने मत्ति, 
णम्‌ से शान्ति, पुपमे पुष्टि, खश्‌ से चट, म्ह से -तानि, 
ग्यास स्याति मासे मिति, स्यासे स्थिति, नीसे नीति, 
भ्रीमे प्रीति भीसे भीनिश्याटि श्वद्ट वनने 


मस्कृत कृटन्त से मने प्रिश्पण । 


श्रपहर्ण (ह) से श्रपष्टन, उपकाग (द) मे उपरत, 
सतोध ( तुप ) सतुष्ट, भय ‹ भी } से सीत। 


धातु प्रयय विगेषण श्र 
2 तव्य कर्त्तव्य करने योग्य । 
ढा त्य खातव्य देने योग्य ॥ 
गम्‌ नेव्प्र गन्तन्य जाने योग्य 1 
पून नीय पूजनीय प्न योग्य । 
जि तत (क्त) जित जीताहश्रा। 
न्ब त॒ (क्त) ग्रत मरराटश्रा। 
पू त क्त) पून शुद्ध ट्ा। 
पत्‌ इत (क्त) पतित निरा श्रा। 
वि~+ग्पस इन (क्त) विश्वसित | ह | 
मूर्त इत (क्त) सूचित सर प्रात्त। 
खञ्‌ (ककत) ग्ण रोग रसित । 
गम्‌ शिन मामी चमे वाला । 


सष दषु खिष्छु सहने वाला । 


( श्ट )} 
हिन्दी कृदन्त से बने विशप्य 
आव वाचक शब्द - 
मारना से मार, दौडना से दौड, सोचना विचारना से 
सोन विचार, उठनां से उछान, उतरना से उतार, चदढना स 
चदढाव, हसना से हंसी वनना से चनाच, निकलना से निकास, 
पीसना से पिसान, र्ना से रट, चिद्लाना से चिदलाहट, 
खफना से खकावर, मिलना से मिलायट, वदना से वाढ, चटी 
से चटाई, लडना से लडई, लिखना से लिण्ाई 1 
करम चाच्ध - 
श्रोद्धना से थोढनी, सधना से सघनी । 
करण वाच्ग्र -- 
कतरनाः स कतरी, छानने से छुननी, ढकना से ढकनः 
बुदारना से बुहार, खुभिरना से उमिरनी, भृलना से शूला, 
ठेलना सरे रला, घेरना सरे घेर शादि । 
कन्तुल्याच्य मे 
जडना से जडया) धुनना से घुनिया। 


हिन्दी कृदन्त से चने विशेपण 

टिकना चे टिकाऊ विकना से चिकाऊ, सुहाना से खहा 
वना, छुराना से ल्युमावना, उडना ख उडाक्रू हसना से हसने 
याला, ढालना सर टल्वौ, जडना से जडाऊॐ, चलना से चाल्‌ , 
पीना से पीने योग्य, भगडना से भगाल, समभाना से समम- 
दए, मिलया से भिलनसखार दोना से दानदार, लडना से 
खडकर, गाना स्ने गवैया, खेलना से दिलाडी, मोगना सेरमगैनू , 
संग्न स्ते तैरपक, श्नडमा से श्रदियल, खडना से. स{डयल । 


( १& } 


संस्कृत तद्धित मे बने पिशष्य 
मूल श्र्थ मे - 
बन्धु से वाँधव, चोर से चौर, चण्डालं से चारडालं 
कृतृहल सरे कौतृदल, मखत से माखन, सेना से सैन्य, पिलोक 
से रात्रय, समान से सामान्य! 
सन्तान के र्वम - 
दशस्यसे दाण्छरथि, सुमित्रा स सामि, वस्र ख 
याञुदेव, खद्विनि से श्रादित्य, पृथा से पाथ, मनुमे मानव, 
गंग( से गगेय दितिसे दैत्य, 
दुररेश्रवींमं - 
तक से तार्थिकः, ममं से मार्मिक, न्याय से नयायिक, 
व्याकरण से येयाफरण । 
शिय से शेय, विष्णु से वैष्णव, शक्ति से शाक, गणपति से 
गाणपत्य । 


† 


हिन्दी द्वितये बने विश्ष्य 
लडका से लडरार्र, लडकपन, वापसे पोत बृह्ा सं 
युदापा, गाय से गेया, खाट से खटिया,मकत्लन से मक्सनिर्यो 
संसफ से सराफा, उजाज से पजाजा, भला स लाद, घुण 
से बुरा, ऊचा से ऊचाई, सम्या से लम्पाई, चुरी सरे चुरि 
हारा, सोना से सुनार, मीखा से मिटा, करट से करटी, 
परह्य से पटास, कडवा मे फड्ुश्रादट, तेल से तेली, मोपसे 
संपेरा, कंसा से फेर, पर्टुे सं पर्टची,फाठटसे कडौता, 
सेवा से येचक ।# 
हिन्दी तद्धित से चने पिशेषण 
भख से भूर्या, प्यास्सेप्याला,धरसख भ्ररेलू, श्चग्यसे 
श्चस्यी, उनास्स से वनारी, मोग च भेगिी, चन सं चना, 


{ २० ) 


गरू से गेरुधा मामा से ममेरा, धूमस्ते धुमेला,दुधरते 
दुधैला, दया से द्थावन्न, भ्न से धनयन्त, मति से मत्तिमान, 
खणड से छरडा 1 


पनस्क्र पद्‌ 
प्क दी ध्र्थं चले पद ~ 


श्रामोद्‌-प्रमोद्‌, दर-नरा, दृष्ट पुष्ट, देख-रेस, श्रद्धाक्ति, 
चचष्टलपहल, दानदक्तिणा, दौडधुप,वोलचल, धरार, श्रजुनय 
विनय, जीवजञन्तु, दारवाजार, रीनिनीति, बन्धुचांधव, योग 
डाच, श्राहारचिषहार, सेवाखश्रूपा 1 


विपरीत श्रव वाले पद्‌ -- 


प्राय विपरीत श्चर्थं वालेदो पद्‌ साथ साथ श्रते है ~~ 
(> (3 
घट यद्र, नीच-ऊच, श्रागा पीक, क्तेन दैन, खख दुख; 
पाप पुय, नशा पुराना, स्वगं नकं, उत्तर-दक्तिण, पूरे पथ्थिम, 
के क 


गुणदोष, लाभ दानि. स्वावरजगम, छोरे-डे, अन्म भृत्युः 
घ्ररती-टृती, जमा-पर्चं, द्याना-जाच्, श्राय चप्रयश्याग-पानी। 


श्राविमवि तिरोभाव, धनी-दग्दि, उत्र्ट रपर, जागरन- 
खभ, उत्थान पतन, घात प्रतिघात, स्ुलम-दुलेभ, स्वर्म-नरकः 
चल यल, निन्दा-स्तुत्ति,जलचर-थलचरः,पुर्य-पाप, सुख दल, 
परिडत-मख, उद्य-घ्स्त, निद्राति, शुमाशभ कऋोध-ततमः, 
सखयोग-चियोग, लामन्दानि, द-चरिपाद्‌, घादी प्रतिवादी.साु- 
-गदरःमीचर, ध्वनी -निर्धन, उदय-द्रस्त जस श्रपजस, 
वा पाताल, भूचर्येचर,जय-पराजय, सधि- 
६ खपद्‌ विपद, प्राय व्यय, स्व दीर्ध, जीवन मर्ण । 


( २ ) 
ममास दारा बने हुए पद 
म्नस्छन समस्तपद 1 


(१) इन्दर समास्-माता श्रौर पिता, माता पिता। 
कद श्र मूलं शौर फल, कट मूल-फल । 
मन श्र करम ध्रौर वयन, मन क्रम घयन। 
आहन श्रोर निशा, शर्नं । श्चन शरोर 
राधि, श्ररोरात्धि। 
( २) त्पुख्य--(कमं फारफ मे) शर्ण को श्रागत, णरा त 1 
फोपूस--शोक से आ्राङुल, शोकाणुल । 
मोद से अध, मोदाध । 
(श्रपादान मै)-शाप से मुक्तं शायमुक्त 1 
श्रादि से छन्त, श्ाद्यन्त ! 
(सम्बन्ध मे}-गगा का जल, गगाजल । 
शुख का उपदेश, युगेपदेण 1 
(धयिकरणमं;-र्थ में श्रारूढ, र्थार्ट । 
सेवा मेँ निग्त, सेवानिस्त 1 
कर्मयास्य-परम हे जो शण्वर, परमेश्वर । 
प्म है जते खुन्दर, परमसुन्द्र । 
दुष्टा है जो मति, दुटमति । 
श्रट्प ( श्रा ) दे जो युद्धि, श्रटपदुद्धि 1 
साध्वी है जो कामना, साघुकामना 1 
कम्पित दे जो लता कम्पितलता । 
वहुनीहि-श्नरप दें बुद्धि जिसष्ी, श्रत्पवुद्धि । 
सच्छ ट तोय जिसका, स्यच्यृतोया 1 -न्ठल 
न्ट ह मति जिसकी, न्टमति । 


€ >> 2 


हत दोग प्राशा जिसका, नाश । 

नत है शास्वा जिसकी, नतशाख । 

नद्य हे थय जिसे, निर्भय । 

कमल से नयन हे जिसके, कमलनयन २. 


क्रिया विशेषण के भाव में समस्त-पद 


छव्पय्री भाव-ङूल के डप ( खमीप मं ) उपद्रूल ( समीपता 
फे श्रथन) 
गह गृह मे, प्रति गद, श्रतिदिन, श्रचुकरल 1 
ध्म के छरभाव मे श्रधमं, हसी पकार श्रपाप, 
श्रसुर, निर्विश्र, दुर्भित्त । 
विधिकोा यथा (छतिक्रम न करके) यथाविधि, 
इसी ध्रकारः यथायोग; यथासाध्य । 
ति फे परति (साभने) पत्यत्त । 
दविशु-( सस्या-पू्वक फ्मधाग्य ) 
चिद जो भुवन, चिुघन । 
चत" हे जो पद्‌, चठु्पदी । 
चार्ट जो युग, चतुयुग । 


हिन्दी समास 
श्रामकार्स श्रमस्स ( तच्पुख्ध } 
पूली दुश्री पूलोणी ८ कम॑धार्य } 
क्रान फटे श जिसके । कनफटा = ( बडनीहि ) 
भाता श्नौर पिता मातप्रिता (इन्द) 
डर फ अभावे निडर ( श्यन्ययी भाव }) 


डक के भावे निध्रडक्त 
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( २ॐ ) 


जानने के श्रभावर्मँ श्रनजान ( श्रव्ययीमाव } 
पेट भरनेके भाव्म भरपेर भ्‌ 

ठीक वीये भावमें चीच्ोरीच # 

नीली है जो गाय नीलगाय { कमेधारय } 
दही की षोडी दर्देडी ( तप्पुख्य } 
ददे (दैव)नेमासय दर्दूमाय ( तच्युखुप ) 
वन का मादुष तेनमायुषं ( तत्पुरुष ) 
राजा््मौ फे धूत राजपूत ( सल्पुख्प } 
मीठा ह बोल जिसमा भिढ्योलला ( गहुवीहि ) 

श्मनुकरण वाचफ 


खद्‌ खय्‌ होने से सखटाखय्‌ 
पड पड दोने से पडपडाष्टट 
सन सम होने स्ने सन्सनादेदटः 


चहचहनि से चहचदादर 


ध्रडधड करना बड डान 


खडा पहन कर श्राप 
कर्ते हुए चे । 
थोडीदहीदेर मे गादलष्ो 
श्राया पडपडाहटः मच गई। 
कुनेन साने से कारन म सन- 
सनाद मन गई । 

चिडिर्यो का चद्चदाना कसा 
मनीदह्ग हं । 

सोय छह ऊुष्ट करती द । 
कोश्राकी कध कोय क्ति 
मातीहं। 


भभूकसते हप मारेउडरहेथ। 
चिदिथा फुर पुरर फरती हुदै 
उड गई} 


णक्द्म तोयं घरटधडाने ल्गौ! 


{ छ ) 
छभ्यास 


१-दिन्दी मे शब्द पिते प्रकार से च7तेद। 

२-बताद्ये नीचै लिखे शब्द विस प्रकार केर चोर व्रि प्रपा 
चने > -- 

सौराय, भान्त, पैक, नैतिक, क्रोयित, युमेला, परिव, चनास्सी 
द्िहल्वी, मोसैसा, मार्मिक, घनी, विहार, उतार, श्राचार, श्रनान, श्चेत, ' 
निडर, श्रौघर उप्र, भोजन, मान, पतन, मानव, दैत्य, दलो, 
लुभावना रथारूढ, सन्धिविग्रह, पुख्यपाप, साधुश्रसाघु, शोकागूत, 
चतुष्पदी, तरिमुवन, कनफटा, हतङर्टे, श्रमजान श्रादि 1 

३-हटर प्रकार फे पोच पोच शब्द यनाभो-- 

संस्कृत शृदन्त ते वने हए, हिन्दी एृदन्तसे वने हए, सस्त तदित 
से चने ष्ठुण, हिन्दी तदित से वने हए, उपसग से वने इण, दो शब्दौ के 
योगसे यने हए त्तथा श्रनुक्स्ण से वने हृए1 


दिम्दी मे तत्सम प्रयोग 
यततो सदस रुप हिन्दी मे तद्धन रूप मे प्रयुक्त होते है 
जो हिन्दी की खास सम्पत्ति दे, गरहके स्यान पर धरः दही 
श्रधिक मोक दं । “दिये माथे" की पट गरं की जगह “हदय 
शीर मस््तिप्क ऊ फुट गई, लिखना कैखा जजाल मालूस 
पडता दै । किन्तु जो श्म्द्‌ तत्सम रूप मँ धचलित हे नको 
उसी सूप मं ललना चाहिये । 
तत्सम शर्व के राय समास श्रौर सन्धिगत ्रयोमोमे 
शूल रहती है । णन्द्योजना मे समय इन वात का भ्यान रखना 
चाये । जहां तक दो, शद का प्रयोग सरल सीति परः होना 
व शष्दौ मे जव नक ठीक निश्धयन दो उसे 
स 4 चादिवे। शक्ति के उपासक शाप्त कह- 
>° नक्लखक् को ठीक खर निखय न होलाय तय तक 


( २५ ) 


"शाक्तं कै पनाय श्वक्तिः कै उपासकः ही किय ता दानि नद 
परन्तु वाक्य! इत्यादि लिखना ठीक गही 1 वैधव्य कौ जगह 
विध्रव्य या दैव न जिकर विववापन लिखना बुशन 
रदेगा । पारिभ्मिकखीकन दहो सरेतोपग्थिम फा फलदी 
लिखना फाषती दोगा । सुजन फा भाय सौजन्य दं । को$ ता 
प्रत्य फा रसद योम भी छजने की पीठ पर ज्ादं कर श्रपनी 
याम्यता का परिचय देते ह ! सौजन्यता की नगह सुजनता 
श्धिक रीक रहेगा । दसतफे निवाय, श.समप, के प्रयोगौ तथा 
चश्रोरवके प्रयोगो मं वडी भूल स्टती ह । नीचे फी तालिका 
मे साधाग्ण भूलौ का दिन्दर्भन फरते हं । 


श्रद्द 


श्टद्रानो 
निर्धंनी 
श्रह्योर्ि 
निरथं 
महाराजा 
चर्पागान्नि 
विण्यम्निन 
उपरोक्त 
दर्ता 
सावःानपूरवैक 
पार्च॑तीय 
शरसरहनीय 
स्लानमान 
रत्ती 


शुद्र 


गदरा 
निधन 
श्रहोसध 
निस्थक 
मदायाज 
यपि 
चिण्यामिय 
उपय्युंक्त 
दार्दिय 
स्नावधान 
पर्वतीय 
श्नद्य 
क्षागवान 
ङ्त 


श्रशुद शद 


निर्दोषी निर्दि 

राजागण राजग 
इुगवस्था दुरवस्था 

श्च यीनस्थ श्रघीन 

पतित प्क 

सन्पाने सम्मान 
मल्नद्जित सतम्ज य लच्निन 


चाद वाद 
यास चाण 
चानर चान 
चामदेव वामदेव 
वायु वायु 
वस्र वासर 
परिन्न विघ्न 


( २६ ) 


शुद्ध 
चनिष्ठ 
दुस्तर 


सोस्य 
उच्यृचास 
श्रत्युक्ति 
पेचक 
ध 
विद्यमान 


भुजङ्ग 
उपाङुल 
त्र्य 
ब्राह्मण 
प्रहुधा 
चथु 
वालक 
तां 
चसन 
षह 
श्रभिपेक 
चिप्रम 
चनवास 
भल्युपकार 
सहर 


रगु 


` चित्त 


विया 
विसर 
विष 
चित्तेप 
फल्गुण 
शस्कार 
सम्बाद्‌ 
सस्य 
साख 
सतय 
सर 
सनिश्चर 
सङन 
सकर 
बहत 
घलि 
वसन्त 
वस्र 
चाकूदान 
निखिद्ध 
खखुक्ि 
पितृयुमति 
क्रिस्बा 


गुद 
भिक्ष 
धिदा 
विगर 
विप 
चिग्चेष 
फाल्गुन 
सस्कार 
सवाद्‌ 
शस्य 
शाख 
शदट्य 
शरः 
शनिश्वर 
शकुन 
श्यकर 
दहत 
चलि 
वसन्त 
चख 
चाक्धान 
निषिद्धः 
खुपुत्ति 
पि्ञ्चुमति 
कचा 
सवत्‌ 


( 2७ ) 


ष चोररी पर ठीक तत्नम शब्दौ का व्यवहार द, वषो 
वव शरोर श्वा, यः, शक प्रयोगो का ध्यान रसना 
चाहिये । पुराने परयो से तो श्रधिश्ाश व" की जगह “व' श्रौर 
शशः की जगह "खः फा प्रयोग हे । उथ्यारण की सुविधा के 
परिचार से ही उनका प्रयोग वदरा है 1 दसमु मे न उसीटी 
श्रायो" शीरी युक्त श के गजाय दन्त्य "स" का उच्चारण अति 
सहज हे। 
साधारण रयोग 
श्रकार, दकार श्रौर थकारः 
„प्व हरी उच्चारण दै शन्द्‌ भराय करई धफार से लिखते हे, 
ज्ञेते --लिये लिप, श्रा श्चायी, गये गष, सोए सोये, खाये 
रथे, खाए गये, लाये गप, स्या गए, श्रा्रो श्यो, गाधो 
गावो, भाये भाष, किये किपः ध्यादि। 
देसे श्रनेरु पयोग जिते म्य कई कर प्रकार ने तति्वते 
हे। हिन्द इतिहासं फ स्वयिता असिद्ध साहित्य-सषी थी 
मिधवेधु्ठौ की सम्मति तो यद दै ति श्रमी हिन्दी का विका- 
सकाल हे इमे जो जिस प्रकार से लिखे, लिखने दीजिये, 
ठीकदहै। , 
कुच लोगो की साय है फि जच स्वर से दी फाम निकल 
जाय तव व्यञ्जन की श्यावप्यकता ही नही दै । 
श्रनेव लोगो फा मतै फिजयगया होताहेतो गये जस्र 
छेन चाहिये! साया साये, पाया पयि, पिय! पिय पर 
खाय, परियो, गयी, मै पियी नां दोता । मेरी सममे 
शश्र प इई प 
गया गये म 
श्राया श्ये श्रद्‌ 


(= ~) 


सोया सोये सोद 
पिया पिये पौ 
च्यादि का प्रयोयप्फषही दंग से एस प्रकारष्टोतो टीकहे। 
अरवी फारस के शब्द 
जव से हिन्दी-माषपा का विफासर शुरु खा, श्रसयी फारसी, 
के शब्द्‌ भौ उसमे शाते गये । 'भाधाया लप्तयानि पद्‌" तथा 
“मिले सस्छृत पारस्यो' उसी समय का लक्तण॒ है । परन्तु उन 
भापाश्रो के शब्दौ के श्रधिकाश प्रयोग पञ्च है । चोलने फी 
सुविधा! के अञुसखार प्रारम्भ मे चन्द रादि कवचियौ ने उसी 
रूप मेँ उनरफा प्रयोग किया जिस रूपमे साधारण लोगो फी 
वोली मँ ध्रागयेथे। फारसी कां एक प्रयोग है जाय (प) 
जरूर श्रथात्‌ जसग जा श्यावश्यक जगद्‌, शावद्यकता पूग 
करने की जगह, पाखाना ) जपय ती ध्य" विभक्ति (दजाफत) 
लुप हो गई । जर फे ज छा खराद दने पर 'ज' रहा, थर्थात्‌ 
'जाजरूर' पर कथि ने दलका प्रयोग इल धकार शिया है-- 
“ध्रपनी जरूग जाजरूर जाद्यतु हे ।" भार्म मं ठीक जिस 
भकार स्वं साधारण मे प्रयोग चल पड वैसे दयी लोग योलने 
लिखने लगे । कवियौ ने उन प्रयोगौ को श्रौर मज दिया। एक 
बानगी ओर देखिये -- 
“देखि ठेलि कागद तेवीयत स्माद भई, | 
सादी कहा भई बरवादी भई घर की 1" 
इख पद्य म कागद्‌ ( कागज्ञ , तवीयत (तवीश्चत) समादी 
(लो + मो) सो (पाद्‌ पूर्ति) मादी (मार) सादी ( शादी ) 
भूषण की खना भी देखि -- 
मरकर पातशुहौ खाकी कोनी जिन, 
जेर कन्दे जोरसौलै हद्‌ सय मारे कौ 1" 


( > ) 


दल प्रकार णस श्रोर लोक मापा श्दोका मजमून 
ऊह्‌ श्रपने श्रलुरुल वमाती गद, दृ शार फारसी शस्व 
फे योम वाले श्वासा स छनच्ाया मै च्रस्यी 
फास्त्ये फी शिक्ञा का कम जायी ध्रा! फारसी को अदालत 
मे श्रावय मिला । शान्ता से सञ्यन्धित शिक्तित क्सुदाय रौ 
भाप फारसी दुद । तत्रम रूप तै श्रस्यी फारसी के शन्द्‌ 
चले शौर लिये जने लने 1 इधर श्रपञ्चश् सोर भाषा को 
तालोमनापता ( शिलित ) भवार दा रेवारी सुरान कहते 
शौर शीन फाफ ष्ती डुखस्ती का सभ्यता का चिद्‌ समभने 
लगे । यष्टा तक हिन्दौ पद्‌ योजना का टचा कये कोम" 
श्यय्पामोगर्दिश' 'दास्यानेद-यारदुलयुत' गहेजरो' "कलामे- 
ध्राजाद्‌, श्वलदपतर डिष्डिक्‌ बोडं श्ाग 7" श्या मै षदल 
गया । हला श्रयो फारसी फे तत्छमः शब्द हिन्दी मे भर 
गये । शायस्ता कलने वलि लोग ठीक रस्य कौ तरद 
उन्यार्स कर्ने म सफल हुष्प या नं हए, जिन उक्ते अया 
्ाद्ं घवक्य ही सममने लगे । दस धक्राग ठीक मेवारु 
शरोर शायस्ता लोग फे वौच मेँ एक ध्नीर भाषा ई, जिसे 
धाजार वाली समभिये । श्रा भी कमल्याव की जगद कोम- 
साय, ख्वाद्मख्वाद कौ अगह सामा शादि वाजर म 
शपग्नश॒ रूप चाले जाते हे--श्रादमी, दत ( श्रादत> रजी 
(रजो) श्राराजी (श्रायजी), शलगच, देना (दला), दस्वदार 
(तहर), कसूर (कुर), उर ( उच्‌ ), वायद्‌] ( व(श्रदा ) 
धारिख, वालिद्‌, कदरदान ( -प्दसटा, क्रदो ), कैद (कद्‌), 
कलम (कलम), कानून ( कानून )) (यिज ( काप्रिज), किति 
(कितश्), खयर ( खवर ), खातिर ( गातिर ), जुम्नामस्जत्‌ 
(जामश्रमसजिद्‌), खारिज (खारिन), गाफिल (ाफिल), छलम्‌ 
{ जुटम ), तखद्‌ीक ( त॒लदीक 9, तमस्य › तमाम, र. 
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॥, 
1 


[र 


( ३० ) 


नरफ, तदक्तील, तारीप्त(तय्ररीफ), तप्लीम (तक्म) दफा 
(दफश्च), दावा (द्रवा), दुनिया, कस (नकल), नजर (नजर), 
मजर (नजीरः), ममूना, नाचाल्िग, (नाचाल्िग), नामनुर 
(नामजूर), नायथ, नाराज (नाराज), फते (फतह) फायदा 
(कायद्‌), फुरलत (रसत), फौजद्‌ार (फौजदार), वकसीस 
(वभि), चाकी (वारी), वेनामा (वश्यनामा), वेमनी, 
मस्मूस (मणमूल), माफ (सुश्राफ) मापरूली (मश्नमरली), माल 
शुज्ञारी ( माल्युजासी ), म्पादी (ग्रिद्यादीः, समि (शाम), 
चयान, वेगम (चयेगम), वेचारा, वेजा (बेजा), वरावर, मगजं 
(गज); सुदल्ला, उनियाद, सुनाफा (सुनाप्सा), रग, रसद्‌ 
रफ (रफ), राजीनामा (खजौनामा), रोज (रोज) रोजगार 
(सोजगार', योजनामचा (येजनामचा), शैतान, शादी मजा 
(मजा), हाजिर (हाजिर), दिरुसा, सुलतयी, सुखाफिर (सुसा- 
फिर), सुहर्िर, मौज ( मोजश्न ), मौरूसी राथ, लायक 
(लायक), स्थात (शयद्‌), सरीक (शरीक), साभिल (शामिल) 
सरनामा,सुलदनामा,द रदार+दलफ (हल्मफ), हासिल+श्रफसमोस 
(श्रफसोसख), आ्वङू, श्ामदनी, यार, इमारत (श्मारत) इलाका! 
(इताका), इजाफा (इजाफा), कवूल (कबूल), फावू (काबू) 
कायम (कायम), कारखाना (कारखाना), कायेगर, फिर्मत 
(किस्मत), फु्ती, किताच, खरोद (खुशीद्‌), खामखा (ल्वाहमः 
सवाह), सूव (खूब), खुराक (खूसक), शुम्यज (खुम्नज), गेरहा- 
जिर (भेरहाजिगे), गुस्सा (गुर्सा),चस्म (चर्म), चाक (चाय्‌) 
यौज (चीज), चिराग (चिराग), चदरा, जवरद्रत (जवरदस्त), 
जमप्बन्दी {जमश्यवन्दी), जायीर, जाहिर (जाहिर), जेरवार 
(जगार), तकिया, चखत (त्त), तलश, ताज्जुव (त्यज्य), 
व (ताजा), तिजारत, द्रकार, दस्तूर, दुश्मन, दिमाग 
प्दिनाण), वल, पैदा, परवाना, पोशाक, चन्दोबस्त ! 


( ३१ >) 


हन अयोगो मे श्रधिकाश तद्व द्‌, ततम्‌ उनके साथ 
कोक में दिये ए है । फचदय के सशी, वकील, मक्त फे 
श्रास्त पाल का चायु मरडल, अर री फारसी की चित्ता पाये 
इप्ः नागरिक, सुसलमानी शासन से जिनका श्रथिकं सम्बन्ध 
रह्‌ चा है पेते खास घराने, लयचनऊ, श्रागस, दहली श्रादि 
शहरो के विशेष नियासी तत्सम्‌ शन्द श्रधिक योते ह्‌। 
नागरी श्रचारिणी सभा कागीने तो श्रथिक्राश फारसी श्चोर 
श्ररवी के शब्द के नीचे ने पिन्द भीउडादी हे । जरूरत, फरि 
याद्‌, फतह, फर, फरमादण, फरमान श्रादि पिना पदी फे 
लिखे पदे जाने लगे दै । सच ततो यदै किश्ररयी पाग्सी 
फे साहित्य शरोर उनसे सम्प रखने याल ल्लोग भले ही 
नत्सम्‌ पयोगो के दी हौ परन्तु साधारणा हिन्दी माघा 
भापी जनता धकरनि नियमाञुखारः इसमे लिये वाभ्य नदीं दे । 


अहरेजी श्रादि भापा्रो करे शब्द 


यही हाल यूसेपियन भाषः के प्रयोगो जा ह्‌ । पदिले पहल 
जव पुतंगात शरोर फास वाला से काम पडा तो, उनङी नापा 
के श्मप्रश शब्द दिन्द्र भँ श्चाने लगे । शगरेजी पनिन काप 
हवी मे असन, समन का सम्मन, लुगस्ताथ का लकलार, 
लैनटन का लालटेन,फलैनिल का फलालन, टिकिर फा रिट, 
माद्ल फा मील, वौटल फा घांतल, डरपेन्टारल का तारषीन, 
यियेटर का थेट, वैस्योट का चास्फट, येक का वक, वोक्स 
का वकस, डौकटर का डात्टर, मोडाउन का गोदाम श्रादि 
तदव शौर नोटिस, रेल, स्कृल, वदनं, वेच, कलन्टर, इच, 
हारमोनियत, स्ेशान, खादम, इन्सपेस्टर, फामं, इञ्यीनियर, 


{ ३० 3) 


नरफ, तदक्तील, तारी (त्रीफ), तालीम (तथृलीम) दफा 
(दप्तय), दाया (दश्वा), दुनिया, नकल (नकल), नजर (नजर), 
नजीर (नीर), नमूना, नाचाल्िग, (नाबालिग), मामनूर 
(नामज्‌र), नायव, नाराज (नाराज), फते (फतह) फायदा 
(कप्वद्‌?), फुरखत (रसत), फौजदार (पती जदार), यकसीस्‌ 
(सशि), चाकी (वाल्यी), वेनामा (वश्नामा), वेईैमानी, 
मस्गूल (मशगूल), माफ (खुश्राफ) मामूली (मश्रमरूली), माल 
गुजारी ( माल्लशुजायी ), स्यादौ (निधादीः, साम (शाम), 
वयान, वेगम (वेगम), वेचास, बेजा (बेजा, वरावर, मगजं 
(मग्‌ज), हल्ला, उनियादे, सुनाफा (सुना), रग, सद्‌ 
फा (रफ), साजीनएमा (खजीनमा) रोज (रोच) रोजगार 
(सेज्गार', रोजनामचा (सोजनामयग), शतान, शादी मजा 
(मजा), हाजिर (हाजिर), दर्ता, सुलतवी, सुसाफिर (घुसा 
फिर), युहरिर, मौज ( मौजश्र ), मौरुखी, राय, लायक 
(लायक), स्यात (शायद), सरीक (शरीक), साभिल (शामिल), 
खरनामाखुलहनामादकदारदलफ (सप), दएसिलाचरफसोसख 
(असतेस), श्रादरू, श्यामर्दनी, यार, एमारत (श्मारत) दलाक। 
(शलाका), इजाफा (इजाफा), कवूल (कुचल), कावृू (काबू) 
कायम (कायम), कारखाना (कारखाना), कायैगर किरमत 
(किस्मत), कुश्ती, किताव, खरीद्‌ (खसीद), लामखा (ख्वाहम 
स्वाह), श्वुच (यच), खुराक (खरक); गुम्बज (गुस्यज), गेरहाः 
जिस (न्न ज ए) चाकू 
श्री (चीज), चिखयग (चिसग), चदय, अयरदस्त (जवरद्स्त), 
जमाबन्दौ \ज॒मश्वन्दी), जागीर, जादिर (जाहिर), जेरयार 
(अर पर), तक्तिया, तत (तङ), तलाश, चान्छुच (तश्ज्जव, 


ध (ताज), विजारत, द्रकार, दस्तूर, दुश्मन, दिमाग 
(्देमप्ग), दिल, चेद, पस्वाना, पोशाक, बन्दोवस्त 1 


( ३ 3 


इन पयोगो मे अधिकाशच तद्व है, नसम्‌ उनके साथ 
कोटर मे दिते पः है । कचरी श सुः्ी, घकील, मकतर्यो फे 
श्रा पास का वायु मरडल, श्स्यी फारसी फौ शिक्त पये 
हप नागरिक, सुसललमासी शासन से जिनका छधिक सम्यन्ध 
रह्‌ चुर है पेदे स्यक्त घराने, लयन, श्रागस, दहली श्रादि 
श्यौ फे विष्ेप निवप्ली तत्सम्‌ शब्द्‌ श्चप्रिक -गोलते दं । 
नायरी प्रचारस्षिी खमा काणीतेतो श्चधिक्राश फारसी शौर 
श्ररयी ॐ शब्दौ के नीचे से तरिन्दीभीउडादी रे ! जूर्व, फरि 
याद, फनह, पतस्व, फरमाद्ण, फरमान श्राद्धि चिना परिदीके 
क्तिखे पदे जाने लने दे । सच वतते यहे किश्ररवीफास्सी 
करै साहित्यक शरोर उनसे लम्पर रखने वाले लोग भलेदही 
नस्लम्‌ प्रयोर्गो के श्रादी हो परन्तु साधारा हिन्दी भाषा 
आपी जनता भर्ति नियमायुसरार इसके लिये वाभ्य नदीं है! 


हरजी आदि भापाद्यो के शब्द 


यदौ दाल नुसेपियन भाप के धयोगो का ह । पददिले पदल 
जव पुतेगातत श्रर फस वालो से काम पडा तो उनरी भाषा 
के रप्र शब्ड दिन्दी मे श्चाने लगे । श्रगरेनी पैजिन क्रा रूप 
हिदी मै रञ्जन, समन का सम्मन, लौगस्लाय ता ललाट, 
लैनरनै का लालरेन,प्लैनिस का फलालेन, खिकिट फा टिरट, 
माद्रल का मील, यौटल फा घानल, ररपेन्यादल का तारपीन, 
यियेदर का थर, वैस्फोटः का वास्फट, येक का वक्त, चोक्ष 
का वरल, डोष्टर का डाक्टर, गोडाउन का गोदाम शादि 
तदव श्रौर मोटि, रेल, स्कल, वरन, वेच, फलक्टर, श्य, 
दारमोनियम, स्टेशन, दद्म, इन्छयेङ्टर, फा, इर्ञीनियर, 


( ॐ 
ड, मास्टर, पेंस्िल, डिन, पिन, बुष, श्ट, चेन, ग्तासत, 


++ 


स्तीपर रादि श्रादि श्र तत्सय्‌ रूप मरं वलि जतिदहे। 


पासी, निरमा, इस्पात, कमस, श्राक्तमार), नीलम, 
शादि एड पोर्तमोञज सवाक हन्य म॑ कमम श्चतेदे) 


छाज दध श्ङ्गगेजी के रिक्लित समुदाय केडढाग हजाग 
शब्द्‌ चिल्दौ से थवेश रुर रहे टे 1 कोलेज या स्दरुल के वायु 
मल्ल री चापाके घाल्यतो विना श्रेगरेजी शन्दौ की 
सहायताके परेष्टी नदी ष्टा लक्ते। ठीक उदं की भोति 
प्क यावू-स्दी भी चन रही है! परन्तु उल्का चृत श्यमी 
श्मधिदः नदीं हे ! उच्छी रचत के लिये श्रायण्यकः दै! धिः 
विदेणी भाषा के षी शन्द्‌ काम मे जिय जाय जो श्रपनी 
भाषा न तत्सम्‌ या तदभव रूप मे भच्चिच ह्ोग्ये हाया 
जिनकी रहागकत्ता विना हम शपन्प भाव ही व्यक्त नकर 
सरूते दौ । ७ 

शब्ठां मे यथे शाक्त 


न्द में नीन प्रसार की शक्ति है, उन्दी शक्तियो कै डाय 
पट था वात्य श्रादि काश्र्थं जाना जाता ट प्रथम अभिधा 
दुखरी लक्णा, तीसर व्यञ्जना है । ्राभेधा, जिस शक्तिसे 
शब्दा का मुरस्य (सीधा लाधा, र्थं जाना आता दे, 
उसको माभधा कते द 1 अभिधां दारा जिस श्रयं फा क्षान 
षे उसे वाच्याय करते द्‌! 

पर्य्यव या परतति्ब्द्‌ तथा 


"व्युत्पत्ति नन्पा वै उतने 
के प्रधान साधन द| 


( ॐ ) 


पय्यैद या रनिश्वद्‌ 
पम शन्ड रे परिदतन मे श्चन्य ण्ब्द क्षा प्रयोग करना 
श्रनिश्ठनय्‌' कटुल्तता 1 प्रनिशब्द" दाय च्लि शद्‌ स शर्य 
बप्ना गा छेगम र, एन्तु जि श्वद्‌ सा प्याय क्लियनः मि) 
उससे नर्य श्‌ लिखना च्यदिये ससे -- 
श्श्ने फे हिषे घोडा प्रोर गज फे किनि हाथी । 
यातु के साध प्रत्यप योगमे, अयच, खडिरम वरतुमे 


` प्र्थम रवारूमासो ते प्रये वृण र्यो से श्रं होचा र, 


उसे व्युरपल्या्थं कहते ट! रोगश्च श्रा योगर्ट परो ॐ 
भ्युःपर्यार्थं क वहुन शीव बोध दोता द, जके ,-- 

मेध के समान 7द दे जिनकी सो मेधसद्‌, ल्पी द हनू 
(खोडी) लित्तरी सो हनूमान, छर फा धासन हे जित यर, स 
शरासन, नरी गेम हं तरिते, सो निरोग,नग्य उती ६ जिसमे, 
नो तरचिनी (नरी), तिय दे इमेव नित सो यव । 


सक्षणा 

अषों शरन का सौधा खाना श न समार धरयोजन 
फीरुद्ि के कार्ण रोई निकर सम्यन्य रने वाला दमस 
श्रे छिपा जाय वट लक्ता" टेती दे ! सक्ता के दाग 
ओ शरं जाना जाप वद्‌ (लुदयाथं कदलाता द, जसे र 
ग गवासी पद्‌ मं मंन यद्‌ का पाच्प्रायं जनश्रयाह ₹, 
उसमे कान करना श्ररुम्मः है, इसलिमे गगा-तीर-वासी 
श्रथ होय । जिस लक्ता दत्य वास्यां का पिपत श्चं 
समनस जाय उसे "विपरीत लक्षणा" करगे जेते -भिसी चती 
का व्यचि कौ देख करः कष्टा जाय रि कितना मेख 
ध्रावमीहै 


( 2 ) 
न्प्ञ्जना 


वाच्यार्थं वा लद्धार्थ फो चोड कर जिसके दारा पकश्रौर 
श्रथ जाना जाया उसे '््यञ्जना' करते हं । बय्जना दवासंजो 
र्थं रदित दतः रै चद्‌ व्यमार्थ' कलत है! 


मेद्‌ सेने म छिसी खिलाङी नेका य तो शयेग 
हय गया" इसका श्रथ यद्‌ ६ कि खेल वन्द्‌ फर देना चाहिये । 
खुनने घाल फी परथष्ना > कारण एर वापय के 
स्यगा्थं हो सकते है! 
कभी एक दी शब्द फे नेक वाच्यार्थं हेते द- 
पध्र--पत्ता, चि । 
पृष्ट--पीरठ सफ} 
पय्र--पानी दुध, श्रद्त। 
तात--माता, पिता भा, मिष, फो मी यारमीय । 
शुख--रस्सी, इयर, सनोर, रजोगुण, तमोगुण, शान, 
विनय, सरव, लभ (गुर ररी किय) रफ, मह 
र्स्मा, खल रादि चै रस, कर्णा शादि £ रस, 
पारः, स्वर श्चादि अस्म । 
छन्द--दच्छाः पद्य । 
भेला--क्रेया, एक वाजा, समय, पल विरोषं } 
कर--दाध, दविर, सूट 1 
भक्तर--्रह्य, तपस्या, मोक्त, नित्य, कङासदि चरं । 
अङ्क-चिदह्‌, गोद, रेवा, सख्यासूच क चिद्‌, नाटक का परिच्ैद । 


अचल --गति हीन, खद, स्थिर, प्रविचक्ित, भरियादीन, पववत, 
शअचल्ल { पथिकौ)! 


८ ३५ ) 


अच्युत-रृष्ण, विष्णु, स्थिर, श्रिनाश्ती । 
श्रज-शश्यर, व्रह्मा, पिष्णु, महेश्वरः, गजा दृशग्य ॐ पिता, 
वकस, मेदा 1 


} 
{ अनन्त--विष्णु, सपो का राजा, बह्म, श्राकशि, शमिनाशी, 


छमतद्टीन 1 
श्नन्तर--श्रवकाश, मध्य, चिठ, भरयसर, श्रतधि, चन्तद्धान, 
उथवधान, तारतम्य । 
श्रनर-2ेवता, पास, यदत्त 
श्रष्त--जल, पाख, दु, श्रत, स्वश श्रता ( गिनोय )} 
श्रखण-- सुर्य, सूयय का सारथी रक्तवरं । 
अकं--श्राक का पोर, सूयं, तात्र, इन्र, विष्णु, जेष्ठ त्राता । 
श्रारमा- स्वरूप, ब्रह्म, परमाद्मा, घुं, छ्रग्नि । 
उदय--उद्याचल पदाड, उत्पत्ति, उद्ध २, उरथान, फलमिद्ध । 
धमै --पुय, स्यमाव, सोति, शाख के प्रह्ुनार धचास्विचार 1 
श्र्थ--श्रभिप्राय, प्रयोजन, धन । 
हरि-चिष्ु चानर, सपं, किरण, सिह । 


एक से वाच्यार्थो का च्म भद 


हुन ते पेते शब्द हे जिग मोदी रोति से पकता श्रं 
प्रनत ्ोता दे, परन्तु उनके श्र्थौ म वास्तव मे भन्तर दता 
, जेसे खक शोर मूव्वं-- 
श्रक्ष-जड युद्धि । 
मू्पं-जिसे फुछ ए(नन हो । 
द्या श्र छृपा-- 
द्था--पर डु ख दूर करने को खप्माविक षच । 


पा-सं कने प्रति दया धरान) 


( 3६ ) 
अलौकिक शरीर स्वाभाविक 
श्रलौकिक-लोकत शौर खमाज भँ पटिले न देखा गया ्। 
श्स्याभाविक-जो खष्ठि-मियम के विरुष्ट हे । 
शज्ञोकिक स्थाभाविर दो सकता हैः किन्तु श्रस्वामा 
विर ्रलौक्िम नदी दो सकता 1 
भ्रम श्रौर प्रनाद-- 
भ्रम--शसावयवानी से जदो भ्रान्तिष्ध। 
भमाद्‌-ष्रखना परौर मन्तता ने उयो प्रान्नि दौ । 
श्रप्तान शौर श्रनसिक्ष- 
श्रन्षान-जिसमे खायाविक बुद्धिहीन) 
श्रनसिन्ञ--जिसे समसे का श्रवसखर ही न प्राप्त टधा हो । 
ठप श्योर दैर्षा- 
ढेप--ङिसी करास्क से एक अलुष्य लर चे धृत कर्ने 
लगे] 
$पा-निष्कारण दूसरे की घटठती पर उलन । धनी से 
निर्वन श्रौगक्ानी सेयं पां करता दै 1 
श्र, भ्रायासर, पर्थिम-- 
शरीरके छरद्धौ (दाथ पव श्यादि) से काम कणेको 
श्रम क्ते है। मन की क्ति लगाने मे आयाद्‌, धमकी 


विशेषता परिश्रम दै । श्रम से त्ति श्रौर परिश्रम से क्ति 
होती द्॑। 
उत्साह, उद्योग, उदयम, पयस, चे 

कायै करने ष्ठी उमग दोना उत्माह्‌ दै । वाम म लग 
पडने का नाम उद्योगं दे! उद्योग छी च्िरना दुद्यम रै । 


सफलना के समीप उद्यम का नाम द्याम्‌ हं 1 दिती कार्यं का 
याष्टिरी भयल चा 1 


॥1 


क, = 9 
युक्ति, तकत, वाद्‌, वितरुडा, गटप-- 

र कायं का देतदि्लाना युवित दै। युक्ति फी खी तफदे' 

। केसी निरय पर पर्ठुचाने के लिये युक्तियुक्त वाद्‌ है । 

लपतत स्थापना शरोर परपक्त नियारण-र्थाविरोप वितण्डा 
रोर गल्पं हं} 
रम, श्रद्धा, भक्ति, सोद, प्रणय-- 

1 . नाधार्य॒ह हृदय फे श्चारपर का ावमग्रेम्‌ हं1 यडौ मे 
लो प्रेम हो वह श्रद्वा । द्ैपता यजोयेमद्ये वट 
भक्ति्। दोलैमलो मेम एतो वह स्नेह है खोतैजो प्रेमदो 

{उसका नाम प्रशुयं दै 1 

तएन, युद्धि, धी, मति-- 

7 खी तिपय का मलौ प्रकार जानना ज्ञान्‌ ६1 मन्‌ षत 

ठीक वृति फा समबु ह! विचाग्ने कौ शक्ति घी ६1 

11 बु ४८ ट 

च्छा करने की शक्ति सतति दै! 

मन, चिन्त, मानस, दद्य, अन्त करण मन 

& स्मरण रसने की शक्ति ( शषनिन्टरिय) का चाम 1 

#1 ज्ञानने वाली ( चेतन ) एानेन्टिय्‌ फो चित्त दते ६। त 

क मय सनिनदिय का नाम्‌ मानस है श्रुमय छण वल्ली घ 

न्द्िय का नाम हृद्य दै 1 वाय इन्द्रियो से लम्यन्ध न सहने प 


यन्तर दै) 
‰{ दुख, शोक्त, तोम, सेद, विषाद स 
ह मनम दुसु छेत दे1 चिन्त ५ = ४ 
४ लासन्ने पर लोभ होता । निया ५ 
दख फी विधेपता मे कर्य क्न नष्ट दया पाठ 
8.0 


1 


( रेट ) 
भ्यास 1 


१--तत्छम शोर तदमव शब्द किसे कषत है १ 

२--नीचे लिखे शब्दौ मेँ बतादये यौन तद्‌मय द मैट कौन तपे † 
तदूमव्र शब्दों के तत्सम, ततएम कै तद्‌भव रूप वताश्रो १ 

दय, फमल, करण, सिघ, हाभी, पानी, सूपा, पिद, गषिषी, 
धरी, विह, दुति, जोगी, पीठ, धी, धी, पट्टी, प्रान्त, शान्ति, पीट 
उपष्टार, धान, गाय, स, स्यभाव, मर्जाद 1 

३--दश तदूभव श्चौर दश तन्सम शब्द बतलाप्रो ¢ 

४ श्ररवी, फारसी शोर श््गरेनी के दण दा पेते शष्द लिएो भौ 
तद्भय सूप भें हिन्दौ मे योले श्रौर लिसे जाते हे ? । 

५ श्रपयी, फारसी श्रोर श्रद्वरेक्ी के शदो का प्रयोग तत्सम स्प 
होना चारिये या त्दूभव म, युक्ति सहित लिखो ¢ 

६--इन भापाश्रौ के शु रेते शब्दो के नाम यताश्रो जो तत्सम स्प 
मे प्रयुक्त! 

७--श्दो मेद प्रपर की शरं शक्तिर} कुं रेते शब्द तिस 
जिना श्रथ लक्णा से जाना जाय { 


म--व्द्वाथे शरोर आच्या म क्या भेद हे # वाच्यार्थं जानने पै कोः 
योम प्रधान साधन दे { 


शब्द्‌ का वगीकरण 


व्युत्पत्ति फी दि से शन्दो के तीन मेद ह रूढ यौगिष 

शरोर भ्योगरद' । "दृ" वद्‌ शन्द्‌ जो दुखर शम्दौ फे योगसे: 
वने द, जेखे -नाक, दाथ, गात, रोरी, दाथी दि 

योभिक, चद्‌ शब्द्‌ है जो दो शब्दौ के योग से श्रथ 


किसी शब्द्‌ भ त्यय लगा कर घनते दै, जञेते - गणी, त्यागी 
सनकोप, चिश्वामि्र नादि 1 (+. 


{ ३ ; 


योगरुढृ, यच शर हे जो ने तो योगिक शब्दा की भोति 
ह पर्तु दरद शब्दौ दी की भोति किली विरे श्रवन 
 भव्युक होते हौ, सखे --पक+ज (पथ से ष्टे जन्म जिसका) 
! ब्युत्पत्ति फे अनुसार पफ ( कोच ) से पैदा रोने वाली सय 
` चस्तुर्थो फो पक्ज कद सते दे, परन्तु केवल "कमलः वै श्रथ 
£ हीमं उल्ला प्रयोग एोत्तारै। 
यापय मे प्रयोग के स्मनुसार णरन्दो केश्राठमेद्‌ र - 


वस्त्रो या प्रारिर्ये के नाम वताने बाले शब्द सता। 

„ सधाश्रोका कु होना या उनका रना वताने वाले शरद्‌, किया । 
सश्र की विशेषता चताने बाते शन पिरशेषण्‌ ! 

, करियाः की विश्ेपता वताने चाले श्व क्रिया धिरो । 
सक्ा्यो फे यच्लेमं श्राने घतेषव्द सवनाम) 

, करिया से नामार्मर शब्दौ का सम्यन्य सूचित कण्ने घाते ष्य 
सम्बन्य सुय 1 


| दो शब्दौ या वायो फो मिलान वाले णन्द _ सुय योधर । 
मनोधिषार सूचित करने चाले शद्‌ विस्मगादि वोधफ। 
| उदाहरण 1 
१--श्ररे देव ! तेरी लीला पाग दै । 
श्रे-विरमयादि नोधक छम्य, इसमे मनोधिकार भरगर होता द । 
दैव-सक्षा { चिेप्य ) पकः नाम सूचित होवा दे । 
तेस-सर्वनाम, दैव स्रा के वदलेरमेश्चषयादं। 
लीला-सक्षा, देष फे कर्तन्य का नेम दै 1 
श्रपार-लौला का विदेपण है 1 
है-श्िया, यद्‌ दैव पी लीला का दोना ताती क । 
राम श्चोर सदम प्यः खुन्दर पद्यडी पर चद कर ठदिग 
की शोर वद्ध गम्भीर टि से देने लमे 1 


[स्‌ 


५ %० 


भामः लकमण" सक्ता्नो ऊा जोडने बाला शरोर ए 
'समुच्यवोधरः ६। । 
*फएक' श्रौर “सुन्दरः दोनो पद पहाड़ी के विरेपण र । ' 
"परः पदाडी सक्ता का कारक श्रत्यय है । 
ध्न्रढकर' क्रिया है, तम लद्पसं फा चढन्ग वताती द्‌। 
"दक्तिण' सक्ता है योरि पक दिणा कानामहै। 
ती प्रत्यय है! 
ध्यात" शरोर का विशेषण | 
शरोर सस्यन्य बाचक पद है, व्यौकि वाक्व के दिप 
पद से क्रिया का सम्बन्ध दिखाता है! 
श्रड प्रर गभीर" दि के विशेष्‌ हं] ' 
श्वरी गभीर ष्टि सेः, क्रिया विशेषण दे वयाकि देत। 
मिमय की विदेयता वनातादं 
ष्ेखा' किया है, षवौकि सम लच्मणए ने उसे पिया । 
नमं सदा, क्रिया, सर्वनाप शरोर विक्षेपण फा घा: 
रूपान्तर शोता द इतिये दन्द तिकारं कहते दै शरोर "करि 
पिभेपण' सम्बन्ध-वाच क 'लसुच्यय वोच" श्योर "विस्मया 
गोधकः के रूप सदैव एर ने रदते हे, इसलिये इन्द अपिः 
श्रववा श्व्यय कते दे । 


ह सक्षा काक्तिङ,वचन रौर कारक के कारण रूपान्तर दोः 
ह 1 सवैनाम मे वचन शौर कारक से विकार दोता है । 


च्छया नं काल पचन पौर लिद्ध के कारण विकार होता दे । 


विरेपस जय णक्रेला सक्ष की मोति श्चातादै तो सः 
पमी तष व्रिधन होता ३! 


{: 2. 


„ जद पिम्ठेपणु कष र्था श्रपने निगेप्य के साथ श्रा 
ह तय केवल लिगश्रोर उदी कर्द तयन का उसमे विकार 
होना 
£ फरक 
सक्ताश्नो की उस च्रवख' फो कारक स्ते दं भिखसे 
वायम सथाश्रा काक्या सा दरुलसे जाया से सम्बन्ध 
जाना जात्तादहि। रः 
सतार फी श्चपख। श्रवात्‌ स्का के श्राट भद्‌ द-- 
(२) कर्ता-सप्ताफेजित रूग्सेकियाके व्पपारका 
[होनाया रसना पषा सार, उप्त रूपका करटा स्टतेदं 
जते -हि सेलना दं । 
. (>) कमै-समा केन रूप पर मिया दा फल स्ट, 
{ जसे --हरि को बुलाश्नो 1 ॥ 
„ ८३) फस्ण-जिसर द्याया कर्ता क्रिया को सिद्धकरे, 
जसे -हुरि से भिडचाया । 
‡ (9) सम्प्दान-जिशे लिवे तिया की जाय श्रयवा 
॥ जिसको छ दिगा जपय, समे -हरि ॐ तिये लाया । 
1 (१५) श्रपादान~- क्रिया केः चिचाय शछ्पयिको श्रपादान 
“ फते ए, जैसे -हरि से लागा । ४ 
{ (६) सस्वनय--वास्यमें किनी सक्षाका स्सा 
" ठक ठीक सम्बन्ध प्रतीत हो, जेे -हरि फा धडा दै । 
(७) श्रभिकरण-- क्रिया के श्राधार को श्रधिकरण फते 
1 ६, जते -दरि मे णण रै 1 = 
{ <) सम्योधन--सक्षा के जिल स्यम किसी कं द्या 
| येताने या पुकारने का भ्य हो, जसे -दे हरि !_ _, व 
कारको र्यात्‌ सक्षाश्चौ के रुपन्तसो का प्रयोग "कारक 
£ शौर धविमकति' वाले शीषक मँ दषते 1 
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भ्यास 
१--नीचे लिये वाक्यों के शब्दों का वर्गीकरण करो - 
मै धम केक्तियि प्राण दै सकता] 
घोडा से घटकर कोई सवारी दीं | 
ष्टानि लाम जीवन भरन जस श्रवस विपि हाथ! । 
प्पामर धान न जाथ अभागे" | 
२--ौन फोन पद पिकासी हे शौर फोन से श्रविक्रासी चोर क्यों ! 
३--फारक क भेद वताशनो शोर रेते फोन से कास्फ द जिनका त्रियते 
मम्बन्ध महीं होता ? 
श--््वा श्न वारक म॑ पौर रेषा भी रै जिसका वाक्य मे किसी दृष 
पदर से सम्बन्ध नटी होता १ ( सम्बोधन ) 





दितीय अध्योय 
चाक््य-विचार 


भक्यि 


जिक्ल पद्-समू फे योग से कोई पू भाव प्रकाश्चिन दो 
1 पू त 
जाय, उसे "वारयः कते दे । याय के पदो म परस्पर अपेक्षः 
शती है । किसी माव को पराशिन करने फे लिये उ्धवटत पट 
"समूह मेँ परस्स्पर खम्यन्व दोना वादिवे, हीं तो वात्य फा 
श्रं समस मे नदीं वेगा । वाचय ध श्रन्तर्गत पर्दो फे 
सस्यन्य षो श्राकात्ता' भ्योग्यतः' छोर "करम कदते ह । 
श्रकांक्ता-मतलव समभने फे तिये एक पद्‌ ची छन 
कर दुसरे द को सुनने की इच्छा दोत्ती दे, उसे कान्ता" 
कहते दे, जेते --पेड से! इसन पीठ उद खाने फश्य 
होती दै "पत्ते गिरते" ! धे सप चलते गये' शरसे पौै यह 
कष्ना पेमा रत को यद दहरे थे" । 
यौस्य॒त्त---यष्वय कै प का श्रन्वय यरने > समय 
श्रं सम्नन्धी बाधा न द, सैश्च --ेत पर ग्ने सगा । यहो 
गोमता फ श्रदुखार पद्‌ वरिन्यास नर्द, रेत पर करो मही 
तस्ता, पानी परर तेरते दे) 
करम योजयता शौर श्राका्ा-यु पदो के ठफ सति 
से स्थापत रने छो शम" फहते द, जसे --'पानीं शसक 
पचि ष्टी "वय्सत्ता है" लिखना पडेगा । 


{ ४ ) 
प्पिता की" वडा चमर है क्ता मानना 
इमं कम सही है, प्रत बा्यनदीदट) 
=, 4. 4 , क 1 

घापरय यहद "पिताकी श्याता मानना वडा धमष । शत 

दूसरे रूपमे वाक्य कौ षरिभाषा दस प्रकार रएई--“किसंौ 
[8 (अ अ 
श्राद्रत्ता, योग्यता, कन नद्धिनि पद-समूदको ष्वा कते! 
द्भ्य्ास 
(२) यापय किमे धते ६१ 
(२) प््तयो मेँ षिः फन चातो प्ल ध्यान रए्ना चहिये १ 


(द) मीचे नवि पाक्या स॑ क्या दोप} उन्द्‌ कफ भुर 
याक्यं पाप्नो । 


८) ण्ठदं चसे पे पपटा सीतद। (तरो तैलाय सेमी स 
श्रे षे । (स) दाय ते गिस्ता दै पेड 1 (द) नदी म शराग यती दे। 
(४) नोच रपे वायो मं श्रारादा परिताकर यरक्यि वनामो ~ 


मदी पार्क के तिये ॥ क्रम 

फागन पला ॥ घतसी फ्री तान 

सेनषमीपय्से 1 मेरीपुसार 1 पेडेषणरौग 

दकान्‌ 1 प्रचण्ड वायु ॥ निमे श्याम 
ाक्याश 


जिन सवर पदां से मने का पूरा भाव प्रकाशित न ष्टो कं 
फेय भाव का कुदं माम्‌ पन्ाश्चित दहो, उत्ते वाकाश कह 
९ जस्त "-*मदाराज वोदा ने कहा "कल रात घो महास 
गाधीः। 
4 पक पद्‌ भौ वावा हो साता दै,जेसे --भ्य 
क भान पद वावयाश दे । शव कायं करना द, जो कल 
ष्य धा दल दोन चाच घाव्यांण॒ ह! 
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श्रभ्यास 
नीचे किसे वाक्यागीं म ओेष पट्‌ मिताकरर पूरे वाक्य उनाश्रो -- 
-पुस्तर रक्सी रस्ली 1 यादन 
{मेः गेकर सार 1 ई-सूपंक प्रचण्ड नापमे 


मनोर वारिका मे"नतेष्टठौ । ७--मोदनफेता सुन्दर 
--भेयदषी मपुरष्वनि सुनती! म--दरिहरने 
वाक्य खड। 

, धायुचेगसे दह ग्हीदे। पुप्यखिल ग्द! भारतवर्षं 
(हवना पदेश हे । मोदन परोपकारी वालक दै । 

इन चाय्या में ध्पुष्पं "वायु" 'ारतवप' शौर "मोहन" फे 
मदे) हरएक पक्से किली नामके लम्बन्यर्मे छन 
ग फा गया द । 
, याफ्यमं जिल पदार्थं ययया प्राग के सस्मन्य म॑क्् 
प्वांकौ जाती दे उक्षे दुदुरय दते द । भसौ पदार्थंया 
गणी के चारेननंजो फु वर्णन पोता द उसे विधय णते दै । 
प्पर फ चाव्ो की उदेश्य विधेय तालिका नीचे दी जक्ती हं - 


उदेण्य यिधेय 
पुष्प पिलिष्देद , 
, चायु वेगसे वदनो ्, 
, भार्तवर्पं सुहावे ष्ट 
मोटन पमेपश्चसै -गलक्र ६ 
उदेश्य शरोर पिधेय मिलकर पूरा वाप होना दे 1 
भ्यास 


मीचे कै यायां मे से उरेश्य नोर पिच प्रथर्‌ प्रयग. त्ते -- 
पूना मदमद बदरी र) घव षने दवी तमाप रे। 
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सव्य ष सव से वड़ा घमं रै! अन्याय नष फा वाहये 1 
भारत पि प्रधान हेया हे } विज्ञान फी रिष्ठा फ प्रचन्प नै} 
नीये जिसे दृश्यो के खथ विपरेय पिखाश्र -- 
हिमालय “ ॥ परमात्मा ! 
दपा 1 परेम ५ 
उपत्लर 1 स्वास्थ्य 
नीचे के विधेयौ के साय उदेश्य जोडो :- 
= शक्ति वदती रै। 
गाया जाता हे। 
सथा हितेषी र । 
वाक्यभेद 
(१) सरल वाक्य 
सर्त वा म एक उद्य या कर्तां शोर पक विधेष , 
समापिक्रा करिया वश्य होती हे । भाय" उदेश्य श्नौर :` 
आन्य नाना भकार फे पदौ के मिलने से बढ़ जाते दै, इसि 
प्क वाक्यम ठो से श्रधिक पद्‌ होते है! घाक््य मे उदेश्य 9 
विधेय के रतिरिति जितने पद उनमे से छु चो उद्य 
खदकारी गि शरोर छुं विधेय के । सहस्री पद री 
सुप्य उदेश्य, उदेश्य क न्तर्गत श्रौर सहकाय पद्‌ रसा 
सुस्यविधेय, विधेय गा फे श्रन्तर्गंत सममे जाते ह । य 
किया सकर्मक होगी तो उका कर्म भी विधेययाच्य होः 
जैसे ~--गओडा घास खाता हसे धा खदित खाता 
पद्‌ विधेय दोग । उदेश्य शरोर विधेय क्ञिख रकारः सका 
पदु मिलने से घट जाते हे उसी प्रकार फर्मादि भी श्च 
ष्वा से षदे दै, जेषे “सुमे पक पका फल भिला१ इस 
व "पकः नोर "पकाः दो विशेषणो दारा बदा ह 
› (खकः) सचेनाम शौर विष्य रप से श्य ह+ 
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वाययाश, विरेयण श्चौर क्रियाथंक सक्ता, यह देथ 
; प्य शरीर कषमं 
सप भे श्यते, जैसे ः ॥ 


विशेष--एम भरद्िगी देखता दे । 

सर्बनाम--वह्‌ सुर प्यार फरता दै । 

पिप्य रूप में श्राया चिशेपण-शिकित, श्ररि्तितां को 
रए से देखते है} 

क्रियावाचकफ सक्षा- पानां कने से भोजन करना सममा 
नाता षह) 

वाकयाश--यिना पूवे ले जाना चोरी करना फदाता ह । 


जिन पद के नीचे रेखा हे द उदेश्य शौर जिनके ऊपर 


प्ला हे यह कमं टं । 
लिशेयस, विशय भाव बाले विशेष्यादि पद श्रौर बापारा 


फे मिलने से उदेश्य व कमं वदना हं, यथा 


विभेषर दवाय खन्दर वालकं उत्तम पुस्स पढता ६ । 





। सम्बन्ध पद्‌ द्ार--गम फा मिघ्रदमारी वान सुनता धा। 
। विशेष्य द्प्त--यजा गमस पुरोहितं चिषे कहने रगे! 
 चाप्वाश डार-मग्नीने विद्रोह च्छ सम्ब पात्र 
' उस्म छिन्न सव फो परुडधा किया । 

' नीचे फी ञ्खा वाले पदौ से चिगेन्य चौर ऊपर पतौरा 


धाले पद्‌ से कमं यदाया गया द्‌ ॥ ॥ 
। उक प्रकार केदो वा वहत से पदो की सहायता नभ 


दद शोर कमं वाया ला सकता ह, यथा 


( र } । 
वीस घरे रौ सामु बाला राम का पुत्र मोहा, 
श्त्यन्त लासदायक दो सौ पन्न र पुर्नक लि रहा दै) 


विधेय । 


प्क दी क्रियापदं पूरा च्रं प्रराश्चित करे उसे सुरू 
विधय” कहते ई । 


यथा-मै पुर्तरु लिखता ह । इख वाक्य मँ किवता ह 
पक रही क्रिया, पद्‌फे दास वक्ता का सम्पू आ्रशय ्रकाभित 
ह्ये नाता है इसलिये यदह सार्ल विधेय है। 


विधेय यदि शपू अर्थप्रकाशक क्रिया हो श्रौर उपर 
साय पूर शर्थं प्रकाशक सहकारो पद्‌ हो ततौ उस विधे क 
(जरिज्ल चिधयः कदते है, जैसे -श्राकाश्च परिष्छेत इय 
सुय उद्गर ह्राः यों परिष्कृत श्रोर उदयपद ने होने से 
केवल ह््ा से पूरा श्रथ भ्रकारित नदीं दता, इसक्तिये “उदय 
"परिम्छत' पदं दुखा" सहित जटिल पिभरेय हे । 


क्रियः विशेषण चा क्रिया चिरोपण॒ भाव बाज्ञे पद्‌ वा 
वाचचाश छाय विधेय परिविद्धित द्योता है, यथा --रम शीघ्र 
श्रायः दै, उसने वृहत्‌ समय मिता दिया । तुम स्पष्ट करे 
कहो । यलपूवंक र्यं करो । । 

कारण, पादान श्रौर श्चधिकरण पद भी विधेय को परि 
चद्धित कस्ते दे, यथा "मे श्रो से देखता ह । हदय से 
चाता्। लाटी से मारा । काश्च से पानी गिरता 


ह 1 पतती यास्ताश मे उड़ता है । वह कल रातत को आथा था। 
घरयोद्य से छन्परकार दूर दशा । 


४ { ४६ )} 
[1 पि विधेय [भव + 9 = 

7 श्मस्तमापिका क्रिया छार मी विधेय परिव्धित होता, 
ग्या --दाडते दाडते कहने लगा , म॑ युन्दर दण्य देखते 
पते श्वच रह्‌ गया 1 


# ध त विधेय वर्धत 
श्रव चिचार स विधेय वर्द्धफकेद मेद्‌ होतेच, तैसे - 


शलवाचक--क्ल्ल श्राञेगा , उमस उत्तर यानि तक 
रदर्गा 1 
रगतिबाचक-धरि धीरे श्वान दोता ह , रान्ति स सोचो। 

रिमाएवाचफ- यादा सोचना भौ चाये । 
९. ट ए ९ 
4 तारण वाच स-तुम्दारे दुर्श॒न से मणु उच ग्रे । 
४ ५ ~ ~ ~+ > = 
;-पर्थवाचक-मेरे लिये पला धो कस्ते दो । 
रत्पान वाचक्-मर्‌ पास्‌ चद श्राया, यहाँ से चला गया । 
४ (२) सटिल चाधय 

जिस चाषत्य मे एय उद्य छीर एक विधेय सुर्य हो रोर 
‡ल्सफी सायकः प्क या कर्‌ तरियार्पैद्यैउस को जरि 
पाक्य फषते दं यथा --'म पाता ह उसने वडा श्रन्यायक्िया 
^ 1, (किस प्रकार देखा श्चा यह्‌ मे नद समम सकना ॥ 
जयिल घाफ्यकाजो शरश प्रभान उदेश्य श्र पधान 

धेय द, उस्ने परवान श्रश, छरीर धन्य भायच्तो व 
। (श्त ह । पदे उदादर्णमे श्वे जानता द्रु" भ्न श्रथ खर 
!उसने बडा अन्याय किया! यद इल शर फा चालु 
1 1 श्चादुपद्धिक श्र दो रकार का दोता ह-एक विरेष्य- 

नराय पाप् दसरा चिोपरा भअावि भाप्र ! 


( ५०) । 
जो श्रानुपद्धिकं वाक्य विशेष्य माव घाला हो उत्ते { ` 
भावापश्न वास्य कते रै, जैसे .--उसने जो सदस फा 
किया वा सुभे खव मालृप्च हे , अर्थात्‌ उसक्रा साहस 
ससे माल है । श्नं ेख कर श्राया हँ" उसकी कैसी दुगा 
शर्थात्‌ मे उसकी दता देखकर श्राया ह मे इच्छा करत 
नि, सय खुली दौ" धर्थात्‌ मे सव के खुख की इच्छा करना 


जटिले वाक्य मे “विशेष्य भावापन्न श्राुपङ्गिक 
उदेश्य श्रौर कर्म दोनो दो सकते ह! पटले उदादस्ण म॑ शरु 
पद्भिक शरश उदेश्य श्रो दुसरे व तीसरे मे कमं सूय से श्र 
द्श्राहे। 

ओ श्राटधपङ्धिक वाक्य किसी विरोप्य घ सर्वनाम की तिः 
का गुण पराश करे उसे 'विरेपयु-भावापन्न-वाक्य' 
“जा मवुष्य केवल स्वार्थं देखता है सो भद्त-खुखवी नही होता 
श्र्थात्‌ स्वार्थ मजुष्य सच्चा खुखी नदं दोना 1 "उन्होने ऽ 
चात कही थी सुते भली भार याद है", श्रर्थात्‌ , उनकी फ 
ह वात सुभे भली प्रशार याद्‌ है । 


आदपङ्ञिकःविशेषर-भाचापन्न वाक्य, उदेश्य रौर क॑ 
ओर पियेय विशेषण मी हो सकता है , यथा "अनि 


बृष्टि हुड है, उससे विष उपकार होगा ,, श्र्थात्‌ , राजप 


इष्टि से चिशेष उपकार होगा । उन्होने जो सुपयः! भजा ध। 
सुमे मिल गयाः 


न ए" अयत्‌ उनका मजा इश्रा सपया ससे मिः 
' इस ध्(पव को जब तम खायो त्नी क 


( ५९) 


पर्ुचावगी, अर्थात्‌ यद्‌ श्रौरधि साते ही लाम पर्हुवायमी । 

 भ्रथम उदाहरण चाय मे, श्रावुप्गिक वाम्य उदेश्य का, दुरे 
म फमं फा, तीलरे मे पिधेय का विशेषण हे । दलि श्रथम 
दो "विशेषण्‌" भोर श्रन्ति श्चाजुपद्धिक वात्य क्रिया विभेपण 
भाव वाला दै । 


(३) यौगिक वाक्य 


जिस्म नेक च फक्‌ सरल अर ऊय जटिल व्यौ का 
मेल हो उसे यौगिक वाक्य" कहते दे , जेते -समतौ श्रये 
पर दरि नही श्रावेगे । गम जयगे अ्रयवा हरि जोधगे । यहो 
भिन्न भिन्न सरल वाक्य "रोगः रथया, किन्तु योजम छार 
मिल कर योगिर वक्थ होते हं । 


श्रभ्ास 


१--नीचे किघे वाफ्या पे कारण सहित प्रकार चताद्रो । 

मुभे तुम से यहकफटनाथा किकी प्रतो भेन द्विया करो । शौतत 
मन्द-मुगन्य वायु बहती दै । पीनी गाय षो देखङ्र मेरा चित्त प्रच टा । 
मुभे धिन्दी-ताित्य-सम्मेनन की येऽकर मँ सस्मिनित हो हं ¡ जायन पथ- 
प्रदीप लेखा श्रन्यु छुपा 2, रचना प्रनोष मी वेदी दपादै | भाषाक 
द्वार मनुष्य श्यपने विचार दृस्ते पर प्रगट परता १ श्चोर दसो धै सममत 
है । वही भाग्यधान हे जिते सव प्यार करते ह । स्वस्य पे सोर चिप 
माप्त करने से क्या ्टौता 2े। धम हौ मनुव्य या सचा मित्रे 1 जो दिया 
णीन हे बष्टी सव दुघ धर सक्ते ई । 


र-स्रन-यास्य भौर जटिन-वाक्य म कया न्तर ड दोनों प्रकार 
तै पच पोच वाक्य लिसो। 
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३--उदेश्य शरोर विधेय दिन किन पदों द्वारा यद सकते दना 
लिपे षाक्य फे उटेग्य यौ उचित प्रगार से बहड्श्चो । 

"मोटन ने पारित्तोपित पाया 

भमोदन कत्त फो विशेषण द्वार, पिरशेष्य द्वारा, खमकारक प्र 
शरोर स्नाम द्वार षडायो । 


५ःरितोधिक पाया त्रियेय धो, शर्ण, श्रथिषररण संम्मन्य शपादान, 
द्राण वठाश्नो । 


वाक्य विश्लेष - 


खस्ल वाक्यो का विगलेप्रण इख प्रकार होगा - 

?--पहले उदेश्य-पद निर्देश करना पडेगा । 

लिन जिन पर्दो फे द्वारा उदेश्य वदाया दे उनका 
निदेश छरस्ना पडेगा 1 

> विधेय पद्‌ का निरदश् । यदि विधेय पद पूणं श्रे 
भाशक नदीं है तो पूण-धथं प्रकाशक रश भी उती के साध 
निदेश करना पडेगा । । 

धे--यद्वि विधेय सकमक शिया है सो उखका कमं निदं 
करना पडेगा । 

प--कमे पद्‌ लिन पदक दढासः वहृपया गया है उना 
नि्दैश करना पडेगा 1 


द्--पिधेय पद्‌ जिन सव पदौ फे ठढारा बद्वाचा गया हं 
उन सवा निश करना पडेगा । 


विश्लेषण चिच 


(८२) न्द्र की खोगिं मजच्रूत दती षे । 
५२) कल सर पानी वरस रहा 


( ५४ > 


(३, श्रीरजचान मतुप्य फषिनाद्या से नदीं घर्डात्ा 1 
४} चस्ति ष सुप्य का सय से वद्र कर गहनाष्टं। 
५) हिन्दीभाषा फा दतिहास श्रमी तत नर्द मिला । 
() राम मे खुन्दर पुस्नकः दान की ! 

















उदक्य शरश | चिधरेय शरण 
मुख्य | शटेर्य ' पिपिष, कमं | ( ॥ 
शटोरय | सितार | विषय | पूव कं पिकेषण | पिधेय तार 
॥ 1 
१ रगं निर यौ | होती | मभूत 
२ पानी | राष्ट | वरद , पलप 
| | 
३] मनुष्य (धीस्नयान 1 नै । किनादयाते 
भ] चदि है ; ग्ना मतुप्यरा सव 
| भेबदृक््‌ 
५ एतिदास | हिन्दी | मिला | नदद श्रमी 
मपा 
६| रमने की दान ध सुदर 
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जटिल वाक्य 


पदले जटिल वाक्यम दौन श प्रधान दै शरीर कौन 
श्रासुपद्धिरः दे, यद दना पडेगा 1 फिर श्रा्ुपद्धिक चाद्य को 
"द विष्यः समम कर, समग्र चाक्य का विण्लेयस्‌ फरना 
पडेगा । फिर श्यायुपद्धियः वाक्य का श्रथ रूप से विपलेयण 
करना पेमा; यथा -- 


\ प }) 


वाक्य--“श्ाज वह्‌ न शचारेगे, मने पहिले दी कहा था" । 
हस जटिल वाच्य मे भेने पिले ष्टी कदा था? यह प्रधान ' 
श्यश श्रौर वह श्राज्ञ नहीं ध्वेगे' आचुपङ्धिक अश दै 1" 


(१) उदेश्य- मैने 
उदेश्य विस्तार ८ 
विधेय कहा था 
स्तम रूप वान्य श्राज दरि नहीं श्रवेगे ! ` 
विधेय विस्तार पदिलेदी (काल वाचक) ` 
(०) श्ाज दरि नदीं ्ावमे' इस वाक्य मे-- 
उदेश्य--दगि 
विधेय-- नदीं श्रा्वेगे 
विधेय तिस्तार--अज 
यौगिक वाक्य 


जिन सव वास्या से मिलकर भ्योगिक वाक्यः वनादहै, 
उनका श्रलग २ विगलेयण॒ कर के पीठे जिन योजक दवाय वह 
भिले हे उनको दिखाना चादिये । श्चीर यदि यौगिक वाक्य 
सरल वाक्यो से वनादो तो सरल घाष्यकी रोति के रनु 
सरारश्रोर यदे जटिल वाक्यो से वनादोतो जटिल बाक्य 
फी रीत्याुसारः विश्लेषण करना चाद्ये ! 

भ्यास 
नीचे ल्लिसे वाक्यो का विश्लेषण करो - 
€ १ ) णजा महानन्द एक दिन सते २ जनाने मेँ आरदे थे ¦ 


(> \ “कमर्‌ णु श्चोर रास प्राण था जो दोनो अत्यन्त 
सुदधिमान्‌ शरोर मदा धरतिभा सपनन घे ।* 


४ ८२) थन्त मे पारागार ष पीड़ा से एक प्य य उसके परिवार 
सषम्नोन मर गय, 


{ ५५ ) 


“भिस्त पत्न्य केन रो श्रय छित श्नुचिन वाच्यं ए फले वे 
पश्वाव्‌ जो द्य म॑ वेदा हाती दै उत पशात्ताप फते ६१ 

“नो खश श्रवपथ कस्ते रहते उनकाभी पिए तमय हदि 
यैदना, शयने शषने श्तुचित पायो प्र दोप ए 17" 

पश्चात्ताप वैत्रड वारी नष, स्तु कर्दि ्ाना चाहिये 1*“ 

“यह पष्ते ही हा जा लुङ्गा रे तरि सका प॑ कष्टायते पा इर पदन्‌ 


ही नष होता 1" 
कारक शौर उनकी विभक्तियो 


पद्‌-स्थापन प्रणाली समरभाने से पेते फरक श्रौर उनकी 
विभक्तियों के ्थवह्ार का पूग क्न हो जान नरे । सर्त 
व्याकरण भें विभक्ति श्रौर फार को पृथर 2 माना द्‌ पितु 
दिन्दौ के वैयाकरणो ने प्राय कारक श्रोर उनसी विभक्तया फो 
एकष्ीरूप दिया हे! सर्त पक दही प्रिभक्तिमे कई कारयते 
षा प्रयोग दोता द। दिन्दी मै गी चद्‌ वात दै परन्तु उदुत कम । 
सस्छृत मेँ ७ पिभक्तियो थोर छं कारक मनि साते द, सम्यन्य 
कोकफाग्कनदहीं मानते,पयाकिक्रिया से उक्ता कार सीधा सम्यन्य 
नदी हे रर सम्योधन ने प्रथमा प्रिभक्ति मानते दे 1 चिन्त 
हिन्दी मँ आर कार हे शोर उनकी = पिमक्तिर्थो दं । हिन्दी म 
चिभक्तिरयों स्वत नही ष्टे 1 

कर्ता फे श्थिक्राश भ्रयोग। मं फो विमति दीं दती 1 
दिन्दी ्राकासान्त पुरिम शनो फो चोड शर पतिम चन्द का 
मूल रुप षो उस फरक फे दोना वयन म शाता ६ पर सी 
ल्लिग शब्दौ शरोर प्राकारान्त पुरिय द्‌ फे वहुवचन म 
रूपान्तर होतः दै । हिन्दी मे कत्त फारङ फी यो ने" विभक्ति 
शती दै चह कन्तुःवाच्य के श्रप्रधान कर्ता क साध श्नीष्ट। 


( ५६ ) 


फ, ओर सम्धदान की विभक्ति को, है परन्तु वहुधा कमे 
को' लोपश जाता 


1 कहीं २ सवैनाम मेँ "ए" प" सपान्तर 
द्ये जावा 
करेण श्रौर श्रपादान की विभक्ति सेष्े श्रर्थफे चल से 
इनके रूप का निश्चय क्रिया जाता | 
सस्यन्ध की विभक्ति ष्का, के, भ्वी सर्वनाम तै 
ना", नेः "नीवा" रे, ध्यः द्ये जाती 
सम्बोधन फे चिद्व "दे", धरे श्रादि दहै जो सस्योधन पद फे 
पूर श्रते दं । कभी २ सम्बोधन का चिव लुप्त रदता है । 


उदाहरणा > लिदटकार्मौ म स्रा शरोर सर्वनाम फा 
श्रयो नीचे दिवा जाताद्‌! 


कत्त ( प्रथम कारक ) मे 
भ्विवार्थी' पठता है । श्यण्विनी,, (अरणी श्रादि नक्त है 
यात, कही जाती है । इगि पागल होगया दै । 
प्गीत्तः गाया गया । म तुरम "विदान समसना धा 1 
धरः यन गया । फटन' शनन एग । 
घडा भर दधद । हमप्या जीवनः बुधः है । 
शध सेर श्यी" ह यद 'ससार' मिथ्या है । 
षान स्यसे उत्तम धनष! दशरथ नाम का साजा" धा) 
मोद" शोषा समको (भादः समना 
कर्मकारक 
" यते समश्य] 3 
(2 उसे" ( उस्फो ) बुताश्नो 1 


दो पदर षो" दुदी हा जवेगी 


{ ५७ > 


शद" ( तुमको ) कवा हृद्या ! तुमो कात पातत होगा ' 


सेमे १ 
शवेलमे को" चला गथा ममाय फो, दाना सिलाया । 
हरि श्यागरे (फो) ग्या (लउकोकोःपुर्तक नहीं मिलती! 
(कितनी उणा ह \ “स्नानः संध्या" (पूजाः करा । 


श्ाथिग्ै करो" सगा दिया) गोकुल फो, पुक्नाये। 
शुचा दयालु दोना चादिवे ! सुमे! जना दोगा 
"कहती" कहे ता "क्नी' ऊर । तुमफो' दन्य ह । 
प्रोह्म फो सुलखा 


फरण सारक म 


श्लैसै से" चलते दे! शः ख" घस यगते ट। 
"सद्ग से' प्राण च्लि } श्रय सै" फल पिता दे । 
ष्विद्या से' रन भितता है । नाल स' पन्य सिदध ¦ 
उसने (कार मे" केखा कार्नौ' सुनी देखी वानदहं 


सारी "शक्ति से' सदहपयत्त की} 
किल 'मावसे' वेच्तेदे।! शवतस भरपोजनदह। 
चाच से" पटा । न्रे वनिसेःफ्याष्टुश्रा१ 
भगर्यो "पहनने से" साघु समभ 1 (शसैर से' स्वस्थ ट । 
पोच सो छ्पया से" क्वा होगा । 
मभ्थरदाचमे 

गजाने दृरिनिया को सोज्न टिया) व्यम फो" यह 
सोग्य नहीं चा} म्भ स्नात कोः जाता ह । 

(पक्षो यह्‌ उचित टे! परिदत जी को' नमस्कार । 

श्युद्ध फो" चल दिया । 


१; 


( भ्रः > 


शिष्यौ को गुरू जो की च्यान्ना भेट कोः लाया हं । 
माननी चाहिये। (उनफोः क्या भेजना चाये! 


अपाद्‌्न 


गाम श्वोडे सेः गिर पडा। बुढापे मे मलुष्य “वलने फिरने 
निरीशश्राज "दिज्ञीसे' चराय दै। से" रष्टित हो जाता है। 
उससे" यह ठग द जदा है । मुम "वि्या से" श्रनमिक्च होते दे। 
यह पुस्तक उससे" भिन्न है! माता “पिता से'श्रधिक पूर्य दै। 
उन्द "राम से परिचय दहै! दिमालय 'भास्तसे"उत्तरश्रोर है। 
श्रीमान्‌ "गिरधर शर्मा से' मेया (मथुरा सेशृन्दावन पोच मीलहे 
साक्तात्‌ इश्रा। तन-मन धन से' सेचा करो । 

“चन से" चिद्या उत्तम है। साडेके दिना "दश्च वजेसे'चार 
"ह्ली से' ्रागसा दृर हे! वजे तक स्कूल खुला करते दे। 
देदरावाद्‌ "मभ्य धान्त से" परेदै। वह सिह से" डर गया 1 

अह व्यक्ति शुद्धि से' दीन है! राम घर से" भांग गया । 


1 


सम्बन्ध कार 


महात्मा का का उपदेश दहै! मार्‌ की' धतीक्ता की । 

“परिडित का" पारिडत्व नहीं रधा । *सिर फे" वाल सफेद दोगये। 

भ्याल्‌ की" भीत षे! षकाड फी नावहै। 

“वसु के" श्या्रूपण वनेदै। विहाय तस पडो} 
राजा के" समान मच्रीद्यालु नष! "राजा छी' पुत्री चली गई । 
चाम फ" सदटमा फल नर्द । तीन 'हाथका डर्डा' लाश्चो। 
ग्ना फे" श्रान्ना फे यजुखार ! भ्जसुनाका' पार चद्‌ गयाहै( , 

पदश्च कोस का" फफ हे । 


( ५६ ) 


श्वस वपं छा" पुत्र दगया 1 वी पपं फी गाय । 
ष्दोवपं को" यात है पक शयाने का चारे लानो] 
यष "कदने के' योग्य है 1 उसको पफे फा" दरद] 
खेन का खेत" नाश दह गयां । छुदामा "जन्म फ" दरिद्री थे । 
श्वर फेः समीप। 

सव फे" सर चक्ञेश्याये। में "उनके साथ यर जाता! 


“गेरी का खान । भ्मेरा' फाम उसका" नाम । 
“गोव फी' सडक । 'तुम्हारा'ख्पया दैष्रकाण््यान 


नोट--पमास मेँ सम्बन्ध की विभक्ति लोप होजाती १। 


श्रधिकरस 


*जल मै" भदल्ली र्दती है । भ्येन मे युलापी जाड पडते हं 1 

ननदी के तीर पर चक्त ह्‌ । रस्सी म" गोड लगी । 

वद "कम्यल परः सोताष्े। राये मेरे "कहने मे" नदीं । 

उसकी शरान मे" भरदृत्ति है। दश "कपये मे" भाय वेच । 

चह श्मपनी श्यनि मँ" मस्तं । चिडिया दाथ' न श्राई । 

ईश्यर "लवर्मेः व्याघ्तदै। दिनभर प्रयज किया परन्तु 

"धातुर मे" स्वं धेट) दका द्हाथ' नध््राया। 

देखा करो "जिसमे" यष टो । इमारे निकट शरुन्तकः' रक्सी ह । 

भाला श्देखने मे" खुन्दर है 1 वद पुस्तक 'टेखने मे” लगा द । 
श्रभ्यास 


१--नीचे लिव वाक्यो म वदे च्रक्यें केष पिनि फारकामं 


अयुक्तं र | ध ज 
हाथ से स्पया दिया धा बुद्धि से फाम नदीं किया । ञुकख 
नहा होना 1 तुह प्रयाम हं 1 मेरे पाल से तिङ्न गवा। शुभय्र 

६ 


# 


( ६० ). 


य्या चष ई । तुम्दारौ बात नकी तमा । दू यदैन दी । दुधवग 
जाता १ । रात्ने फो षै! न्यायालय क्यादै? श्रादशं पेठ फ 
चात्ेतो श्रादर्श दीह, मोहन की अपेद सोहन,च्तुर ई। 
घरवा र। उसका नामषर्ण खस्कार शोमा! कारन क्न 
जाथ भोहि मास। 

२--मीचे भिये दण पदं फरो वाक्ये! मे प्रयुक्त फरो"-- 


हरि प्रमाय, गान, कफम श्नौर श्रथिफर्ण मै 
गान्ति, द्या, मेम, प्रपादान श्रौर फरण भे 
धृष्टता, विद्वता, यैय्य, फां श्रौर सप्मदान म॑ 


३--रुध रेते वाक्य ज्तिखो जितम श्रपिसे अधिक करं कका 
का प्रथोग ष्ठो सके । 


वाक्य रचना ६ 
भाया की सीति के श्रयुखार वाक्य के पद्‌-ससूह्‌ ओडने 
का नाम वाक्य रचना! दे। 


चाद्य ग्य थौरपद्यभेदसतेदोभरारकेदोतेटे"- 

दछन्दोवद्ध घाक्य को पद्य कते है । 

भिस्त फार्क रोर किः श्रा, का नियमपूरव॑क स्थापन 
दो, उसे गद्य फते द । 

षस पुरतक मै गद्य-वाय्य-स्यना परः हौ विचारः तिया 
जायगा 1 वाफय-स्वना कै साधारण श्नोर स्थूले नियम - 

र श्मौर समापिका त्रिया वाक्य के भ्रधान श्रगदे, 
इस किये च ५) †ं 
ति श्या सकर्मक दो तो, कर्म पद्‌ क्रिया के पूव प्राता हे, 
क धन से पहले गौए-फमं श्नोर पीदे सुख्य-कर्म रदता है, 

पुस्तक पदता + वह श्यामा कौ चल दिखाता है , 


( ६ } 
; _ पूर्यंकालिकक्रिया समापिकाकरिपा के परे श्रयेगी, जय 


। क्षि दोनो काष्तापकहागा) श्रोर जिक्ठकषिया के जो करम, 
कस्ण श्रादि पद्‌ होगे कद्‌ उसे प्रथम र्वे जने --उष्ठने 


+ हाथ से हार वनाफ़र गले में पहना द्विथा । 


भ्राय विशे पद्‌ श्रपने विशेष्य से प्रथम रहतारे। यदि 
दोषा शधि विशेद्ण पद्‌ पक साथ श्रावं, तो उनके वीचमे 
, सयोजकः शव्यय नहीं रदत, जेसे - 


; कर्मगीर गोखले कौ लु से मारत दी बरहृत व दानि दर । 


सर्वनाम पदो फे चिरोपण-प्राय पीदे घते दे, जेमे - 
, वह बुद्धिमान कहने लगा--श्रमी ठग 


जिख स्थान परदो वा श्रधिक विरोपय पद्‌ उदे्य-विधेय 
भाव से जडे द, उल स्थान पर परिधय पद पौधे भौर उदेश्य 
पद्‌ पहले लिखा जायगा, जसे -धमं दी स्या मिदं । 
निद्या श्रपरूटय रज्ञ दै, मारनवपं मारी जन्मभूमि दं । 
विशेपणौ भूत स्वनाम श्रपने चिगेप्य से पूत स्दता द, जैसे -- 


1 


जो मयुष्य श्रपना कर्तंदय पालन फरतां ६, पह पूजनीय 
दे! जो स्याथैवश्च दृतय फो दुख पर्चति ६, वे मचप्य 

, श्रणित द 1 
सम्बोधन पद, यावच के ्ारम्म मे स्दता ह योर, उसफे 
चिह्र षदे" "अरे" "हा" रज्य, ठीक स्योन पद्‌ फे पूं रहते 
द । कमी २ये चिद लुम भी र्दे ह,जसे सीते, ठम वो 


( ६ ) 


शो, श्रे भामिथो ! ठम श्य तक सोये पडे टो, वलन्तका 
छं खचर ष्टी नदीं । 


सम्बोधन पद के खीक पीके मध्यम पु्य--सर्वनाम रहता 
है । सम्बोधन~पद्‌ जिस वचन का हो, उससे पीठे श्राने घाता 
सर्वनाम भी उसी वचन का दोगा । चादर व गौरव-स्थल् पर 
सम्नोधनं से परे शाप", सभानत।, बन्दुता श्चीर स्नेहयदि स्यह 
पर “तुस” शरोर परनादर श्रादि के स्थल पर “तृ, यह सवेनाप्र 
श्राता हे । कहीं "तू, फो भी वरावर वाले शोर छोटे लोगो फे 
लिये बोलते हे, कीं > भक्त लोग श्र के लिये मीक 
काहते दे, जेसे 

हे ईश्वर ! श्राप दमारो र्ता करो, ठे नीच| तू श्या 
करता हे ? चन्र, तुम करो जाश्चोगे ? दे परमेश्वर तू करो है! 

विलापादि के समय "हा" ' धव्यय वोलेजति दे, जैसे ~ 
शहा ईश्वर } तेरी वथा मर्जी हे षदे सती साध्वी जानकी] 
तुमने खस्रार फे सामने पनिव्रत धम का कितना वडा श्राद 
खडा किथादै।* ॥ 

सम्बन्ध-पड से परे उसके सम्वन्धी-पड का प्रयोग होता 
चै,जेसे “यह सामष्टी पुस्तक ह \*५ यदि सम्बन्धी पदा 
करो विशेषण टा तो वद सम्बन्धी पद सर पूरं ही रदता ह 
जस --""डस्रका मिलत दय छार छार होभया ।* 

_ जद खम्बन्गी पद्‌ का उदेश्य -विधेच सूप से अन्वय हे, 
चदं धिधरेय-पद्‌ बाय मे पहले दी ध्याता, जसे - दूसरों को 


द्यानि पद्ुचाना षौ ङ्ष्टोौ का काम डे" देण कौ भलाई 
करन दी सनौ का धर्मं है"! । 


( ६ ) 


नोत्तर के सिलसिते मे कमी २ लम्यन्धी पट पीठे श्राता 
1 इ, जैसे --यष्ट पविच्र काम किमका हं? 


करण पद कत्त पद के पी श्र रीर फर्म से प्रथम ध्राताद्धः 
र योग उसका विशेयण उससे पूं ग्दना है, जमे --उन्दोनि उदे 
‡ पूरिश्रमसे ्सषायंका सायत कि , उमने दृढ प्र्‌ 
4 पुथिन्र भेम दाग श्रपने हदय फो विसित कवा । 


+ 
` जिस सम्पूर्य शरं मे श्रपादान कारकः ्ोता टे उसी 
सम्पू ्र्थ-वाधक पद से पूरं ्रपादुान पट रहता द, वे -- 
"वह्‌ तुश्दारे श्स फाम से श्सन्तुष्ट ६, षद्‌ फल दौ पदर थर 
से चल सा दुरा वदं श्रपने पापो से भयमीत हाक चषि 
श्राहि फरने लमा ।* 

विशेषण खदित कर्म, रौर श्चधरिकरण पद्‌ ध्पावान से 
पोच श्रात ह, रि करण शरोर भरियाविरेपग शपाम से 
परिस दी श्राति ह, जसे - 

“उसने हमारे कथे से दुशालला उतार लिया" 


मेने माद्भूमि फे उतस्यल से ग्ज उ्टा चर िरिपर्‌ 
| वारण ष्ठी 1 उन्होने श्रपने पूवर उपदश हग नका क हव्य 

से श्रन्धकार दुर किया । घद यत्नपूरवक पने मागं चे विन 
को दुर फरता गया। 


४ 


प्राय धिकरण पठ श्यपते श्ापरिय चे पूतं स्थापित ९ 
द,जसे स्वा त्याग हम श्रमस्य ह, उसमे हमारे 
ष „व 
छती पर ही यद श्चनथे किया ॥ 


( & ) 


„ राय कालवाचकश्चधिरूरण वायु मे पहले दी श्रता है 
जस "-* रत मे बडी श्रो पडती षे निशीथं मे निस्तयना 
का साश्राल्य्र स्थापित होतार 1» 


जट परः कालवा्चक श्रौर स्थानवाचक दानौ एक कात 
मे श्रधिक्र्ण ह, वद्य पिले कःलवाचक पीले स्थानवार्क 
पद्‌ श्रासे है, जसे “--५ईए्वर प्राति समय भ्रति स्थान मै 


पक शब्द्‌ फे दो वार साथसाथ शाने को वीप्सा कते दै। 
चीप्सा छारा सम्पणेता, वदु, भ्रक्रार, पक्र दाल्लीनता, निर 
५ ४ =, 
खता, केवलता, श्रादि श्र्थं भ्रकारित दते दै, नैते 


धर धर भे यद चा फल गई, हमारे जगल मे बडे बे 
दत्त है 1 

बद धीरे धीर जारा था, गीता पृते पढते उसके भाण 
पयेरु उड गये । कनका यदह खचर चाय शरोर फल गर । 


यदुत से श्रापेष्ठक-थव्यय वावध म साथ > श्रतिहै, जैसे - 

जव तक, तव चव, यद्यपि तथापि, जो छर तो, शादि श्ादि। 

अश्च-वाचर सर्यनामं उख पद से प्रथम शाता है, जिल के 
बरिषय प्रर दो, जैसे --यह्‌ इौन पुस्तक दे 9 


यदि पूरा वाक्य दी यश्चदह्यातो वह वाक्य मे पले दी 
चता जसे --पया घाप बह पुस्तक पठ भे जो कल लाये थे 


कमी कभी वाक्य यें रन्न वाचक सर्वनाम गही 


ही होता केवल 
भश््याचक चिह र 


दी यन्तम र्तः दै, जैसे - वद्‌ गया १ 


( ६५ ) 
पद्-परिचय 
चाय फे पदो फा पारस्पग्कि सम्यन्य तथा स्राकरण 
सम्यन्यी विशेपनारश्चौ का जर्दा कथन किया जाय उसे पद्‌ 
परिचय, पद्र-व्यास्या था पद्‌ान्वय कते ह । 
श्चनेक वैयाकरण वाय मे पोच ्रफारफे पद मानते द, 
विन्ेष्य (क्ष), विसेपण, सर्वनाम, क्रिया शोर श्चम्यय 1 
विशेष्य के परिचय मे--प्रकार, मेद्‌-जाति-वाचर श्रावि, 
लिङ्ग, घचन, पुखय, कारक, विभक्ति, किल क्रिया के साथ 
श्नन्वय है । किरा वाचक विरोपय म॑ लिद्ध, वच, पुख्य नहीं 
लिला जाता। 


सर्वनाम--किस विगेप्य फा दै, उसी विष्य फे भयुसार लिङ्ग 
वचन दहोचा हे पुर शौर कारक मे भेद हो सकता दे । 
विशेपण-- धकार भेद, श्नौर जिका विशेषण दे । 


किया--पूरच-काल्िक या समापिका, सक््, श्कमक.द्विक्मक्‌, 
कै, 


ध 
कत्तु घाच्य वा भाववाच्य, काल, पुय, चचन, फत्ता 


यदि सरर्मकद्ोतो कमं । 
एक ही शब्द्‌ का भिन्न भिन्न पदों मे प्रयोग 


„ कमी २ विशेषण पद्‌ स्वतन्परूप से गिने्य की मोँनि यते 
र शीर उनम विश्य के लिङ वचन दते दे, जने --पडितो 
को बुलाया ष। ८ 


( ६६ ) 


कल गुगवाच क विशोष्य कभी विोष्य श्रौर कमी विशेपए 
द्यो जाते ह। खुवर्ण-मदिरमै 'खुवर्सं' चिरेषण है शरोर 
मदिर विशोष्य | 


छु सख्या वाचक शब्द ज केवल १०, १२, १५ स्या 
हय तो, सस्या याचक विष्य शरोर श्रन्य पद के सराव 
ह) तो, सरयावाचक विरोपण होते है, जैसे -द्योडे,० माय । 

कभी जाति-वाच ङ शब्द विणरेप्य च्रौर कभी विशेषण हता 
ह, विधा पढना ्राह्यए का धरम हे" --यर्हो घर द्य विरोप्य ६। 
श्नोग “व्राह्मण कुल मं जन्म लेक*--यरो ब्राहमण विशेषय ६। 

स्वनाम भी विन्िष्य-रूप मे श्रातः ह-यष्‌ वही र्त्र £ 
-वहय “वह” सर्वनाम पिगेप्य-र्प मे धाता है । सवैनाम कमा 
कमी विशेयणरूप भ भी श्राता दै, जेते -“यह मदु 
देशमक्त दै 1” 


कभी कमी क्रिया-पद्‌ भी विरोष्य-रूप मे श्रता दै, जैसे - 
"सा धातु फे श्रागे “ना भ्त्यय लगाने से खाना पद्‌ पनत 
है 1 यरो "साता? विशेष्य है । ध न 

परिचय कर्ते समय गद्य का एक पक पद लेते दं 
पद्य का गदय.क्रम ( शनन्वय ) कर लेते है, प्लिर यथाकम परि 
चय करते जाते ह | 


उदाहरण 
कृवलय-कृल र्म से, तो भी तू कडा दहै, 


यहु विकसित प्यारे पुष्प म भी समा दै} 
मतजादु कुजमें मालती की, 
खन सुभ ्रकलाती ऊती कौ व्यथार्पै ॥ । 


अत्ति, श्य 


{ ६७ >) 


{हे श्रि, तू कुपसपङ्ल म सेतो श्रभौ निर्ला ह 
[ शरौ वहु विरचित प्यारे पुप्प म मौ रमा ई [ दस्य ] 
शरवत्‌ मालती षी कुश्चमे मतजा [ श्रोर] मुक श्रडल्तो 
उती फी व्यथा सुन 1 

श्रलि-जाति वाचक.सं्षपठ पुलिङ्ग पक वचन, मध्यम 
पुखपः, सम्थोधन कारक । 

त्-सर्वनाम पुखययायो, मध्यमपुरुष पुकि, एक वचन 
कर्ता, मिधित बाषयकी दो क्रिरे "निस्ला ह" शवौर धगमा 
हका) 

कुवलय--जानि वा० सखक्ापद्‌ प्यः ययन, पुलिद्धं रभ्य 
पुष, फुल फा सम्दन्य-यधकर विशेषण । 

कुल म ते-लाति-वाचक खद्ापदे, एके वचन, पुति, 
श्चपादान फारफ 1 

श्रमी--फालयाचक-करिया विशन “निकला दंप्यिका 1 

निकला है- क्रियापद, श्रकमेक, कचु प्रतान, चानन भत 
कालः, पुकि, एकः वचन, निकला से यना रै, इकाकनत'च्‌। 

श्रोर--समुश्यायिक श्रश्य पद्‌ *तु. कुनलय ल भ 
अमी निकला ह श्नौर [ व अभो} बहुःविकसित प्यारे पुष्पम 
भी रमा है"! इन दो सग्ल वायो का योजक्ष ष्टं । 

वष्टु--विशेषण ( विकसित विषेण ष्ठ 1) 

विकस्ति--विशेयण ( पुय पिप्य खा । ) 

पुष्प म--जाति पचक धियेप्य ( प्रः ए 
पुलिङ्ग, श्रन्य पुर, श्रधिकरण ( व्थासयिकरय्‌ } "रमा ^ 
क्रिया का श्राधार। 

मी--निश्य चीव अस्यय । 


८ घ) 


रमा है-न्निया-पद्‌ श्रकम॑क, कत्श्रधान.श्ासन्नमूतकाह, 
पुक्लिङ्ग, एक वचन रमना धातु फी, इसका क्वा त्‌" इसरा 
श्चाधांर पुष्पः 1 + 
त्‌-उपर्युं्त सम्पूणं चू करा परिचय, ( मत ) जा शौर इन 
क्रियार्चो का कर्त । 
श्प--क्रिया-विन्तेपण.फालवाचक ( मत >) जा क्रियाका, 
मालती का--जाति वाचक सन्नापद्‌, एक चचन, सीरिङ्ग 
अन्य पुख्प सम्बन्ध पद, कुञ्च से सम्बन्ध, ( सम्बन्ध-योधक 
विशेषण ) छख है चिश्रेष्य का । 
छुज मे--जाति घाचक सक्नापट, एक वचन, लीलिङ्ग 
छन्य पसप, श्रधिकरण कारक, ( सत्त ) जा क्रिया का श्ाधार। 
मत--भाव-वाचक क्रिया-विशेषण, ( जा क्रिया का) 
जा--क्रिया पद्‌, श्रकर्म॑क क्तष्वाच्य, विवि पक, ०, 
पुन्न, कर्ता “त्‌, । ४ 
मुभा--सवैनाम, उत्तम पुख्य, एक वचन, स्रीतिङ, 
करयौफि राधिका का कथन दै । 
श्कुलाती-( श्रकलातती दुई ) क्रिया दयोतक सक्ला। 
श्रकुलाना, ऊना प्ियाश्चौ की घोतक । 
ऊवती--क्रियायोतक-सं्ता ! 
भ्यथार्प--जातिवाचक सज्ञापद्‌ वटुबचन सरीलिङ्ग, 
न्य पुर्प कम कारक पे श्रवस्या, "सुन" किया का कर्म । 
ष्वा) 


५ 


सम्धन्धं षद्‌ 


@मावन्वाचक-स सा पह्दघन मे जानि-वाच्त लो माही ष । ~ 





{ ६ ) 
श्रम्यास 


‡-- मीचै लिवे हुए शब्दों कौ यथा-म्थान रव कट वक्िवना्यो -~ 
(क) भनि" '्तदा कै" “मरः "लिये? "हिनः "पारण ध्रचयै 
रत ९ शक्याः । 
(८) श्ट्ययत' "सन्यासी को" शाजः (भून जानो तरि । 
(ग) “क्या ्पल्तु' 'महानत भर त्याग का ध्यष्षो मेः "पटिलीः 
"परीका के ही" श्वूर' श्वी जायगा | 
(ष) स्तक ^मनोहर' मोहन? “लिख कर" शुचा देना प्र मे" । 
(द) सुख है" श्रन्ति हो मै" "मत भूलो' ते" "माई ¶दि" । 
(च) ठ गया ३" "सोभाग्य" ख ससार मे' "दक दम" । 
(ट) "हर्द्रीण श्टर भगः पश्र करने याल पौ" शाद 
रक्सो" 'भपने' । 
२--नीयै क्वे शपे पदीं षा वका मे प्रयोग फरो ~ 
नोः श्लौ" भययपिः (तथापि" ध्यदि "तो" "मो ' ध" जनो" वदी" 
३--जीवे लिव धाकयो मं भ, शरेय, सम्बन्य ओर सम्बीपनजोढे -- 
मक्खन रकया हे ऽसे घरद थाधो 
परिरौषर जोट - 
वह पुद्प भो्नादै मनुष्य तकता कामयरष्दाहै 1 
नीचे ज्तिखे घा्व्धो का पद्‌ परिचय करो ~ 
१-जैशती श्रयिक् शाति श्रम की निद्रा धरसी है वेणी ही 
श्रयिः शक्ति मालूम पड़ती है 1 
रे--+ कम घाना, क्या घाना किस प्ररारपे साना--पव ष्म 
श्न पर विचार करगे! 


( ७ ) 
रिक्र-पदं का पूरा करना 


पद्‌ स्थापन प्रणाली के नियम श्लौ र्थं की श्पेल्ा ध्यान 
मै स्कर स्कि पदौ फो पूरा करना चष्टे । रिक्त-पद रतिर 
लिये को शल्य नियम नदीं हे । खाधारखत" विशेष्य से धू 
विगेपण शरौर्‌ क्रिया से पूं क्रियाविश्चेपण व श्रधिकरण॒ श्र 
्यपिच्ठक पदौ मे सहयोगी पद यथास्थान पर धरति हं -- 


(व॒र्ासी) श्वल्खुन के जिस गाडीव (धलुप) से (शरनेक) 
राक्ञसतौ का पाणान्त हुश्चा, (वह) चेक्ताम दुश्या । 


॥ 


श्रभ्यासर ' 
रते स्थानो को पूरा करो - 


१--तपपे( >) शुद्ध होता दे। 

२--सत्य से जीवन ( >) ोत्ता रै 1 

व्यायाम मे स्वाम्थ्य ( )हे। 

५--पिका वह है जिससे ( ) हो । 
४-लोक-परलोक चनाने यले ८ > की दि दो । 


६--षमरे देशी मापा वो श्ष्यापकोमे( ) पतर पठने मे रुचि 
चहृत्त कम {( ) जात्री है । 


७--दमरे देण ( ) जनता ( ) शरभ सवाद्-पनों षा उतना 
(८ ) मं हे जितना ( वादे! 


मूष ( ) या अधिक गरमा लगने से ठते स्ने की श्चा 
मारे { ) टो गतीर) 


८५७९) 
विरम-चिह 


पद्‌, धाथ घा चाप रोलते ममय ग्रीन पीचस॑कुददेर 
कै क्तिये उद््रना पडता द, इन रहराच को विसम सहते ह । 
ऊय दम पद्‌, वार्याणि य चावप क्तिपतेहेततो विरामङ्ी 
अजग पर्‌ शु चिद लगाते ₹ उन्द्‌ वियम्‌ चिह कहने हे} 
विसम-चिहौ षै विना लगाये हमारे कदे हुए चयौ के श्रथ 
सममने में सुविधा नदी होतो । चायव स्वना के शभ्य्रस्त क 
साथ ष्टौ चिराम-चिह्‌ के लगाने सा शभ्यास कयना चाहिये । 
राज कठ साध्ारणन हिन्द मे नीचेलिये दुष परियम चि 
का प्रयोग फरते दं .-- 


श्रत्प विराम या प्रौमा ( 
श्रं विरम या सेमीकोलन ( 
पूरौ विगम या पाद ( 
भद्म-सूचक 
पिरमयादि बोधम ( 
उद्धरण 

पोलनश्चोर डेल ~ 


सम्योध्न (८1 
विभाजन ( 


श्रर्प विराम 


चाष पृस सम्रय जिस स्यान्‌ पर थोही र र्स्मा 
# म 
पठे, पदे अद्य विराम लगाते द॑, जतत -- 
१--चतुर कारगर मोती, पुखर, मील्य दीस श्म 
शादि ष्पे जोच करते 


( ७२ ) 


०--दम्नङेलिये ध्राण ज्ये तो दज नदी, वर्ोफि भ्राता 
छ्ममर हे । . 

३--वह जानता है, मे पास दो जाङ्गा। 

<--यै कलमद्न क देखूगा, जो घर रका हे । 


1 


श्र्द बिखम 


श्रप-विराम सै जदो कर य धिक ठहसरते है श्रौर जर्दो पर 
दो वावध फे श्रथ म पास पास का सम्पन्ध होता ह उनको 
पृथक्‌ करे ॐ लिये श्र्धचिराम लगाते ठै, जसे -- 

“हम श्रपने शरीर को क्रिल तरह रक, हम पने मनको 
स्वि तरह रकल, हम छपे कासेवारः का किस तरह धवन्ध 
कर, हमर श्यपने वाल वद्यौ का किस तरह पालन करे ये स्य 
चातं जानना जरुरी हे ! ' 


पूरं चिरम 

जरो पर प्क वाक्य पूरा दा जाता दे वर्षं पूणं धिराम ( 
लगाते दे, जैसे - 

पक मौर दिल्लगी खनिगरे । आपके एक भित्र दै मास्टर 
उमा्रखाद्‌ } वे सयुक्त पदेश फे लखनऊ नगर मे मास्टर थे) 
श्चागरे को श्चपनी तवदीली चाहते थे । 

प्क पूणं वाक्यकेवौच म श्चर्यं विराम, श्रद्ध विराम 
शमादि चिह भी यथाश्चवसर श्राया करते दहै -- 

धसी तरद श्य दुनिया की छदी छरी छठ का जदा खदा 
क ध छदे छदे श्रादमिर्यो का छदा दां 
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वन य ही, सव हमारे लिये शमी फे अमी 


५ ७२ / 
श्भ्यास 
नीचे तिये वाक्ष्यो म॑ जहां जह कौमा श्राना श्रवण्यस र समाया 


चपुरामानी फे पैर विव्राह्यो से फर रद्द उमे पेय मदो खर द्र 
यीत कँटे नदीं यक्कि ब्र के माल दे जात गडे हषे 1" 


“जह्य शब्दौ श्रा सीपाषादरा श्रं लगाकर प्रपोनन ओसभ्द्रिक 
कोर्ट क निक्ट-सम्बन्धु रपु लगाते ई यो लए होती हे 1” 


भ्पयय चार परष्यरके होतेट विभक्ति-म्ष्यय, तदित प्रयय, क्रिया 
प्रत्यय श्र बृन-मत्यय ।५ 


नीचे निमे दए श्र म॑ जहौ जय श्ररदतरिपम, भरद विगम, पृ 
पिएम श्रादि चि्ो, की अम्र ष्टो सगाण्रो -- 


समम वा सम्टृत ग्द ( >) -षट्न की प्रमा विमक्ति क॑ एर 
कचनपे दोस्पहोतदै( ) नेसे ) रजा( ) माता({ )तदूभ 
शण्द संस्कृत णष्दतते रतपप्रषते > ( ) जेते ( )प( } मग्त८ ) 
देशी णव्द पैम विरेषषे( ) जेतेखगी८ )डाभ( ) भिनी 
श्ष्द्‌ श्रय भाषा वेदै ( ) जैते( ) सस्योण८( )शेर{( ) 
णेन ( ) गिस्ना। 

प्रण्न-योधर चिह -- 

जहो पर किसी से को प्रष्ल भिया लाता है वदो वह 0) 

चि रयन सूचकः घादय के पीदे लगाते हं ठम ष्या फर रदे! 
विस्मय सूचक चह -- 

द, चाचरं, भय श्रादि मनोविकासे के यसान्निन ररते 
समय पद्‌ या घाषय के श्न्त म यह (1, चिह लगाते ६, जैसे "- 
धन्य धन्य ! घाद बाह [ एदं तुम च्या क्ते दो ! 


( टे }) 
उद्धन्ण निह - 


दूरे के घारय फो उद्धरण फते समय यदद ^“ १ब्रह 
लगति है, एसे उद्धर चि फते हं, जेषे -- 

कात है ---“सोच न लाये श्रो" । 

श्राप लिखते ह -- "मै फिक्र न पिया कर" । 
अषेषक -- वि 

किसी विषय फे समभाने फे लिये उदाहरण देने ६धा 
भ्यास्या रते ह तो यह (-) चि कानमे लाते दंप्त 
खोलनङैख कते है । फटी फटी साली डेख (-) ्ी काण 
भे लतति - 


तुलसी केदो मेद्‌ है --रामा शरोर श्यामा । 

यापव तीन प्रकार फे ोते हं '-सरल, यौ गिक शौर जटिल) 
सम्परोधन ~ 

किसी को चेताकर या वुलाकर जव कोई वात की जाती 
देतो साधार्णत फौमा लगति हे । जय चेतना श्चौर चलना 
विशे मन्वेफार् के साथ दातो विस्मयकाचिहलगतेदं-- 

मोहन, लुम स्कूल ष्य न गभे? हे हरि, गशा-स्नान फे लिये 


कय जाश्नोगे १ अरे मूर्खं ! सावधान { ट } लम श्रपने छकर्मो 
क्रा शील दी फल मिलेगा 1 


_ दावादोसे अधिक पोछे योगसे जव णक्‌ पद्‌ वनता ह 
तो वीच मे (-) लगते है, इसे विमाजम चिद्‌ कहते द, जे -- 
५ ~> < 

रघुवशा-मणि सगवान.पमचन्द्र जव सुरस के पवित्र 
त पर पहुचे तो = य 


नेर ऋपि-युनि इख श्यानन्द्‌-समाचारं 
को पाकर चरो उपस्थित 1 रुन श्रनिन्द्‌-समा 


( ७४ } 


श्रभ्पास 

नीचे रिति वाक्यों मं शश्र", “उदरा, श्रादेशक, भ्विस्मय' शरोर 
"विभाजन-चिषट' यथा स्थान पर लगा्ो -- 

भ्नेसा प्रसाद गण ( ) कालिदा फे व्यो म॑ मयपद दवन 
ह भ्रोन गुख ( ) पृछ ध्वयत्मङ न मरै उक्ति ( ) युक्ति मवमूत की 
कविता म॑ श्रधिवतर श्त्तर{( ) रामचस्तिमेंट।भ 

दे पतित पावनी मता सुरथनी / } मार्गीरथ रिति पण्य-चल 
से तुमको ( ) स्वरथे मदादिनी गो ( ) मत्यनोक्र म॑ साच लापे 
धे( ) इसमेु( ¦ ष्ट्य म॑ उसी भत्तिषा वात ( )टैमा( ) 
फ़ वार उपत्न फर दो” 

भगवत्ति वसुन्परे ( ) दोदफलेनाश्न( ) त्रप ( ) न्ड 
तुर्य सडा हया श्रौर फया देख रहा हे ( ) सपार तेरी हसी रता दै 
८ ) श्य वालों फे दासं पर भिषा मतै ष्ट तुभे लमा नटी ्ाती 
८ ) यदिरक्तिष्टोतोञ्छ८( >) कपिलो सेन फी श्रनि वपा रूप्े 
नीच फा धमण्ड चूर करद ( ) श्रौर यदि यह द हो सप्रतातो दुद्र 
श्रौर दृणित ( । श्ररे पद-दलित ( ) शर महत्य फै फपान ( >) पम 
उञले भँ मुटु म दिवलाना { ) रसातल को चना जा। 


वाक्यो के आक्रार भेद 

> पधि दाच रजिस किसी पातत का विधान पावा जाय, 
जैसे --श्रागयपक मदर है ।! "पत्थर पक 
चातु है ।' "वह शान्त धुख्प हे ॥ 

२ निषेव चाच्चवः--जिसमें किसी चिपय का माव भरट टा, 
से -यद्वि तुखन्रीदाम जी रामायण न 
ल्लिखकते खे श्रालरकल धमं नाम को भी नदी 
स्दता । “यमं धिना सखा कोर न्दी 1 


( ७६ ) 


द ध्रान्नार्थक-जिसमे श्राक्षा, निवेदन, उपदेश, अनुमति श्चादि 
हो, जेते .-- शुखं की श्राज्ञा मानना रिप्यष 
परम कन्तंन्य है ।' रात" सारय परमना चाहिये 
भभेया निचेदन षै फि इख श्राप दरड देँ! 

४, अ्रा्वक--जिखमें किसी प्रकार का प्रश्न किया मथा, 

जसे --रेखा श्चापने स्यौ किया ?' क्या श्राप 
इसको लिख सक्ते द? भमै इस श्यवस्थामे 
क्या क? 
५ विरमथादि योधरु-जिसमें श्राव्यं, कोतुफ आदि भव 
सूचित दौ.जेते --“मोटर किंतनी द्विया 
हि ।' "रहा" "मोर कैसा नाचता दै! 


६ इरउ्यावोधक~-जिसमं इच्छाव श्राशीर्वाद का वोधे, 
डमे --श्श्वर इस इसी भारत कीभी 
सुने ।' भगवान्‌ श्रापरो चिरस्थायी वनाव । 

७ सन्देखचक--जिसमे सन्दे पाया जाय, जैसे कदा 
चित्‌ श्राज पिताजी मथुरा से श्राजावे # 
(टीवार गिर न जाय ।* 

८ सकेतार्थ॑क-जिसमे सकेत या श्तं पाई जाथ, जैसे 

भ्यदि श्राज मेरे पास विदयादहोतीतोतरैश्स 


भकार भटकता न फिरता ।* ध्यदि पानी वपां 
. तो धान पेद्‌ा हमे । 
परिथम से छख मिलता हे ! 


। ( विधि वाचक) 
म मिलता है? ( भ्रक्न चाचक }, 
(य क्म) "परिश्रम सभौ खख नही मिले + (सेद वाचक) 


रि्रम से खख नही मिलत 1 (विस्मय योवक) 


( ७७ ) 


मे परिश्रम कर्दगा, सुख मिलेगा 1 ( श्च्छा धक) 
जो पर्धिभनर्द क्ता, उसे पुस नहीं भिललता।{ निषे उवाच ) 
परिधम कयो शु मिलेगा 1 {श्राघ्ना बोधक) 


यदि पस्थिम फयेगे तो छख मिलेगा । {सफेन वाचक) 
श्रभ्पास 1 


नीचे पै वाक्या फो यधा शक्ति रने प्रह्मर के धाक्यों म॑बदूनो। 


प--सान से सुदि निर्मल होतो र 1 
०--तथ्यता पते श्रपना छमय मेम जोत मोर चान में -यतीत होता रै 


1 


तृतीय अध्याय 


वाक्यरचना का श्रम्यास 
[१] 


वव्यौ का विस्तार ओर सकोचन शा 
कर्ता, क्म श्रोर क्रिया पद से वते दुष छोटे छोटे वाया 
को, सम्मोधन विशेषण, निद्धारण (निश्चय) हेतु, सम्यन्ध, श्रमि 
फर्‌, ्रपादान, करण, श्रसमापिका क्रिया आदि दारा 
सकते है । 
कन्तां फर्म करिया--राम ने लका फो विजय किया । 
केरण--राम ने चकौरता से लका को विज्ञय सिया । 
स्म्परदान--राम ने "सीता के लिये" घीरता से लका को विजय 
फरिया। 
पू्ंकालिक क्रिया-साम ने सीता फे लिये वीरता से ध्वढाई 
करके लका कौ विजय किया} 
श्रपादान--साम ने सीता के क्लिये वीरता से चदाकरके 'ससुद् 
से पारः लक्ता को विजय किया 1 
श्धरिकरण--एम ने सीता केलिये वीरता से चढाई करक 
समुद्ध से पार लका फो ्युदध म चिजय किथा । 
सम्बन्य-राम नेखीताके लिये वीरता से चढाई करके 
_ देव्यो की'लकाषो युद्ध मै विज्ञयक्षिया। 
सम्भ्राधन--श्े पार्वतीः, रामने सीता फ लिये वीरता सं 


चदा करे ससुद्रसे पार दैत्यौ फी लकाको 
यदधः म विजय कितया । 


( ७& } 


कतां विशेपण--सुेवगावत श भगवान, गम ने 1 
कम विशेपण--खरद़" लका फो 1 
रण॒ विशेषण--्यपूरव' घीरतासे । 
सम्प्रदान विशेयण--*सती साघ्वी' सीता फे लिये । 
श्रपादानं विशेयण--श्गम्य समुद्रसेपार । 
श्रधरिकरण विशेधर्‌--भीप्ण' युद्धम । 
सम्बन्प्र विशेषरण--दुञ्जय' दैत्यौ को लंका । 
क्रिया विशेषण--'श्टता पूवक विजय किया = । 
शन्तमं चाक्यद्ुश्चा। 

डे पार्वती, 

सूर्यवबशाचतश्च भगयान्‌ राम ने' सती-साध्वीसीता फे लिये 
श्रूं वस्ता से चद रर फे श्रगस्य-समुदर खे पार दुय दैत्यौ 
की खेखट लका को भीषण्‌ युद्ध मे दढता पूवक विजय किया । 

शरं की शयपेन्ता रसते हुये वाक्यम श्चाये हप पद्‌ चौर 
चाक्याश को वदढा कर वाय चिस्ताग फरते हं । 

श्ानी मलुष्य ही सचा खी है । 

जिसने शान भाप्त किया है वटी मञुप्य सध्या खली हं । 

नीति धर्म पार भरखप्य ही चार्य फल प्राप्त करता हं } 

जिसमे नीति श्चौर धमं क पालन जिया है वही म्प्य 
चर्म, अर्थ, काम श्चौर मोक्त नामक चासो फल भाप्तं करता हे । 

चार्य फ उदेश्य तथा विधेय शरो को विशेषण श्रौर 
शुखवाचक पदौ के योग से चदा सकते हं } 

महासणः प्रताप ने भ्रण पालन किया । 

"परम श्रतापान्वित भारत-केश्सी मेगाडाधिपति' महायणा 
प्रतापने "पचित वीसेचित, भरण का खम्यफ भकार से' पालनं 
किया। 


~ 


{ ८० } 


संकोचन 

किसी चिस्तोसं वाथ्य के श्रथ ठी रता करते हृष उसके 
भीता दो प्क समापिका क्रियाश्चौ छो असमापिका दतर 
श्रीर्‌ पिशेप्य श्र्थ-योधक वाक्या को चित्तेप्य-शरथं वोधक्र पव, 
चथा विशोषस्‌ श्र्थ-योधक वाक्याथ को चिकेपरण-पद्‌ चनाक्र 
घाक्य का धारार सङ्कनित किया जाना दै, जेते - 

१--लिसने ष्षान श्योर भक्ति छो प्राप्न क्रिया दै, जिसने 
कर्तव्य-फमं का चिन्तन किया है, जिसने सयम खदित वरितग 
श्रारण किवः है, चमी जीवन सफल कर सकता है 1 

कत्तव्य कर्मं फा वतक प्रानी श्चीर मक्त विर ही 
जीवन सफल कर सकता है । 

2--दशैन फो समभने वाले, विक्षान को जानने वहत, 
सड 4 विष्णु फे उपासक, पेला नहीं हा सकता कि मरि ष 
ष्ोन माने) 

दानिक, यिकषानी शरोर सच्चे वैप्णय रतश्च नही दो सकते) 

?--जिन्द नीति फा कषान ष, जिनन हदय मे साहस ६, 
श्मयोध्या के राज्य पर जिनका श्रधिकारहे, जातक फी जिनकी 


लम्ी चाद द,.पेसे राम, इ्द्रफे जीततेवलि दस्य पर कथो न 
विजय प्राप्तं कर १ 


८ 'मीतक्ष खासी" शरीर आजादुवाहु श्रयोध्याधिपति समः 
दैत्य इन्द्रजीत पर ययौ न विजय प्राप्त करं १ 
४--मेने स्वामीली पो देग्वा शरीर श्नानन्द मे द्व गया। 
कदने लगा फि,भन्य दै यह माता, जिसने पेसः धुत पैदा भिया। 
" म स्वामीञ फो देपतते ह नन्द्‌ से मग्न होकर फटने 
खमा "स्वामी के खदगा पुत्र पैदा कण्नेदाली माता फो धन्य दै" 
*--म याजार जया, धर्‌ उधर भूमा श्रोर धोती लाया ! 
षर उधर श्ूम कर बाजार खे घोती लाया । 


{ न्श्) 


, जदं पाप्ये घा यायगसमूह मै उद्य नेकं धारके 
शीर विधेय पर प्रकार षहा, ता उद्य का सयोखद- 
श्चत्य्यो द्वार मित्त देते हं शीर क्रियाः काको वार 
उरलेय शस्ते द्‌, मे - 

#1 शरीकृष्णदत्त जौ का व्यस्य रोमा, चतुर्वेदी चिश्षे 
शपष्दयालु दोलगे शौर स्वामी उपलचन्द फी घक्ूतां होगी" 
जिसके गदते म-"प० धोरृप्एदत्त चतुद विष्वेष्वर्दयालु 
शरोर स्यामी डालचन्द्‌ पै व्याप्यान संने"--कर खद्ते दं! 

यमी २ क्थ फी शरोर दृष्टि रख शर धानय का सकोचन 
क्षिया जाता ६, जैसे ---"नि भकार प० रामप्रसाद सरल 
स्वभाच ह उसी अष्लर छा० लालसिष्ठ सी सरल स्वमाव है 
शसा सकोच दस असर रोष ~ 

पर सामप्रसाद्‌ ष्टी मति टौ खा० ललक्लिद सी खर्ल 
स्थेमायहै' 

श्रत व्याम से श्रलरार तिरा कर स्वापरारस 
धाप्य स्वना मे उसका सकोयन ह जाना ह । 


चाद्य-र्वना का अभ्यास 
(१ 
साद्य-पर्वित्तन 1 
वापप-स्वना दा श्रभ्याद् ये जिः एक धकारप चाकापे 
दृसरे धकार फे घाण्य म वदन्त लेना चाण 1 


सरल-वाक्य स अटिल-वाक्य बनाना 
विधेष पूरक श्नीर विशेपणन्योधक वार्षु फो घाव नए 
र, ्रथवा विधेद्र वदास घले पद को घाप यना कर, अर्थवा 
देप्य-दर्खकः पिरोपयु-पद णो घाव बनाकर, "जोव “दि, 


( ८२ )} 
सतो" राहि नित्य-सस्वन ओ भश्ययौ द्वारा जोड दते ई, दही 
नित्य सस्वन्यी पद लुप र्दते हे । 
सरल-वाथ--भारतवासिर्यौ फे सश्राद्‌ श्नाज हमारे वीच 
मे नरींदै। 
जटिल--'जो' भारन-कघ्राय्‌ थे, वहः ज्ञ हमारे बौच 
मे नरींदे। 
सरल--उस्फे दुराचारो को तुमने कैसे जान लिया } , 
जटिल--उसकरे जो"टुयाचार थे,न्दै'तुमने पैसे जानलिया) 
सखरल--सलजन मलुष्य कटुः वचन नहीं कहते । 
जटिल--जो' सज्नन मचुष्य हे, वे" कटुः वयन नहीं कते 
सरल--उसखरो तीति को मै जनतारह। 
जटिल--उसरी "जो नीति है, “उसे' म जनता) 
जटिल-गाक्य रो तरल-वाक्य बनाना 
किसी जटिल वाक्य के अन्तगेत सहायक वाक्य को पः 
या चान्धांश के रूप मै लाकर सम्थन्ध-योधक दोनो पद क 


हदा देना चाहिये, सरल-वाकव वन जायगा, इसर्मे श्रं रो 
काल का विशेप ध्यान रखना चादि । 

जरि बाधय--"जव तक" भँ श्रपना काय्यं सोध्मनम् 
खा, "तय तक विवाद न कर्गा । 

सरल बावध--श्रपना च्ताय्यं साधन न क्ररने तक परिषा 
न कर्ंगा । | 

अटिल--तुमने सुभसे “जिस प्रकारः कहा धा, “उसी! 
अलुखार' काय्यं कर रा ह । 

् कथनाजुलार काय्यं कर ररह! 

जघ्िलि--तुपने भदे" रात कदो,'जो' सर्व॑या श्रसम्भवर 


। 


{ = ) 


सरल--त॒मने सर्व॑या श्रसम्भयर वात कटी । 
हन दोनो श्ररार फे परिवक्चनो म पयस्तेन निचर्मो 


। क विरो ध्यान रखना चाहिये । 


सरल-वाक्यों को योगिर-वाक्य यनाना 


सरल-वावय फे किसी चाक्र फो स्वतन्न वाथय धनाशर 
ष्पव' शययचा' क्रन्त" "दख्तिण" श्रादि न्वर्यो पयोग से 
यौगिक घायय बना लेना चाहिष्। कदी कदीं पूपरालिङ भरिया 
छो समापिका श्रिया फर केने से यौनिकवावद वन जाता है। 

सरल--स्नानादि से निदृत्त ष्ठो कर, मीतारहस्य दा 
शछध्ययन क्रिया 1 

यौगिक--स्ननादि से निदृतत हुश्ा शौर गीता-रहस्य का 
श्ध्यग्रने किया! 

सर्त चा फे" स्नानादि से निवत्त शकर इसे धक्याशच 

गिफ-चाकय फा "स्नानादि से निवृत्त श्या" यह स्वतस्म 

वाक्य यना लिया! हि 

सरल--पढने मं शिथिलता करने से इ पष्ेताद्‌। 

योगिक-~-एढमे सँ शिथिलता मत क्येमसेदु सहोतादे। 

सरल--दुवंलतावशच उपस्थित नदी हो सका + _ 

यौगिक--यद दुवेल था सलिए उपरियतनदीं ह लका । 

यौगिफ-वाक्य को सरल-वाक्य म द्तना. 

यौभिक त्ष येः एक स्वनेन्व-पद्थ क! धावयश्चिमं वद 

कर क एदं समरपिका विया को पूवकालिक्‌ विया करने से 
गिकचाक्य का सग् घाव हो जाता है। यौगिक वाक्ये 

श्ः्रय एद्‌ सस्ल-वाय षौ सनि पर लघ टो जाव ह। 


योगिक~वाश्च--हरि श्राया शौर चत्ता मया} 


( = ) 


सरल-घाक्य--हरि श्राफर चला गया । 

सौनिक पाष्स्य--चम पसा लिगरे चौर खा लिष। 

सरल वास््य--श्राम पका फर खा लिए । 

यौगिक-घाक्य-श्रपने दोप को भुकत.कएठ से स्वीकार 
करे, नहं तो निस्तार महीं होगा । 

सरलं--श्रपने दोषौ फो भुक्तफरठ से स्वीकार किये चिना 
निस्तारः नही होगा 1 । 

योगिक~-भगवान्‌ रामचन्द्रजी को लोकापधाद का भयथा 
इसक्तिप उन्होने सती साध्वी सीता का परित्याग कर दविया। 

सरल--भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने लोकापवाद कफे भयते 
सती-खाध्वी सीता का परित्याग कग द्वियाः । 


जटिल्त-वाक्य से योगिक-बाक्य 
जदिल-वाकय के श्रपधान चाचय को स्वतन्य घाकय बनाना 
पडता दे ओर उसके नित्य-सम्बन्धी दोनो पदौ को छोडकर, 
"नही, "तो, "किन्तु, “्रथवाः श्रौर आदि सयोजक श्रौर 
विभाजक श्र्यय पद्‌ लाने पडते ह 1 
जचिल-चाक्य--उसने जो का था वह नही किया ! 
यौगिक चाक्य--उसने कड तो दिया परन्तु किया नरह । 
" जदिल बाक्य--यद्यपि वद विदान्‌ है तथापि समना नही) 
गिकम्चाक्य--वदह विदान्‌ है परन्तु समभार नहीं । 
यौगिक्र-वाक्य से जटिल-वाक्य 
योभिक-धाकय के दो स्वतन्त्र घाक्यो म॑ से पदले वाक्ये 


व आदि अन्य शोर सयोजकादि श्रव्यय के 
। -स्वभ्वन्यी के प्रयोग कारने द 
चन जाता) पदो के भ्रयोग फरने से जटिल वा 


ठ 
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यौगिकवाक्य--निप्काम-कमं कसे, वुम्हारा मन परिप्रता 
से भर जायमा । 

जघ्धिल्वाक्य -यदि निषप्फाम कमं करोगे नो तुम्हार मन 
पित्ता से भरः जायया } 

यौगिक वाफ्य--वह विदाम्‌ नीं है, परन्तु घुमान दे 1 

जटिल-वायय--ग्रयपि षह पि्ठान नदीं रै, तश्रापि वुद्धि 
मनर} 

शछयम्यास 

नीम निदे वाक्यों म वतनाश्रं पिस प्रत्तर के वाक्य ह धरोर क्यौ १ 
श्रं पी रना फते हए यथाएऽनर इन्द दरे प्क्ार्फे वयया मे 
पिरि फरौ -- 

१ भाप यह समम तेना चाषटिदे भि शापक्रे उपर पवनः 
शाप शरोर श्रापके परिकारफेथमोषाही मार नं , परपु सस 
जननी-मन्म-भूमि फे धरति नो दयापक हूत प्रतत्य ६ १५ 

--श्रापक पद्‌ लिख जने पर मातु-भूमि धाप से वष्ट कु 
श्राणा सती दै 1” 

३ दिन भी निट द, जन श्राप ञ्य पिदा पादर नागरिको 
का मार श्नौर जयामेही श्रपने उपर ठंग ¢" 

४--नदततवय-कमं करा पालन कलना ह मतुप्य षा घमं रै ।* 

५--"्धानङन धाय सव नरपत मं जो युती शादतं पारं जती 
नते शसेरके सम्पू श्रवयतं थव भन ही न्ट नार शेता चदि" दने 
मानसिक ब का भी द्वत तता है 1" ति 

६ शरोर साथी भ्र ने चाह * दि भ्व सधी न 
मिलतो दुका साधन रना चदे 1 युवक श शद्‌ वाणी यो गनी 
टये } यदि दके सामने नई ददित मणा कषे तो रसते पू * 
करनी चादिये । 


{ सदै ) 


वाक्य-रचना का प्मभ्यास 
(२ ) (धि 
ाच्य श्रौरं वाच्यास्तर 
वाच्य कै श्रलुसार्‌ घास्य के तीन भेदं है, कत्तु, कमं श्रोरभाव। 
जिख वाक्य मे क्त श्चपनौ श्रवस्या (प्रथमा) म ह, 
शरीर करम श्रपनौ श्चवस्था ( द्वितीया ) मे, करिया पद स्यतम्‌ 
हो, उसे ऊन्त^वाच्य कहते है, जैसे १ 
"दालक दामायण पदता है" "लडका गीत गता ॥ 
जिस वाक्य में कर्ता करण की श्रवस्था (कनीया) मे, कं 
( कां कौ अवसथा } प्रथम से प्रयुक्त दो शरीर निया परम 
भवुसार हो, उसे कमै-वाच्य कदते है, जैसे :- लङ्क से गौत । 
गाया जाताहै स्तीया जाना है ।' 
जिस (9 दो क्ता वृतीथाम होता 
क्रिया स्यय प्रधान होती हे, उसे माव-वाच्य कहते द, जसे ~ 
श्याम से पडा नही जाना । 
कामं-ऊततु वाच्य--जिस वाच्य मे कर्मं-पद दी करा षी | 
भोति दो श्र्थात्‌ भिना कत्ता के स्वय सिद्ध ष्टो उसको कम 
कत्त वाच्य करे, ससे -- 
दीवार वन रहय हे ।' "वड छक हो शहीद) 
सर्म त्रिया के प्रयोग में कलतष्वाच्यसे कर्मयाख्य श्रौर ' 
कर्मवाच्य ने कनृषवाच्य ओर छकरमक तिया मे कृ्ारय से 
भाववाच्य ओर माचवाच्यसे फत्तृ वाच्य भँ परिदर्तन करने 
= नयम वाच्च परिवृसेन हे। `“ ~ 
र कच्‌ चाच्यमें कम दोता भी है श्र नहीं भी, कर्मवाच्य 
अचक्य द्ोता दै शिन आवया म कर्म नं दयता । 
९. कन्तु चाच्य से कर्मवाच्य 
कचतु ०--मोदन ने भेरी श क 


1 
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कर्म०--मौहग से मेरौ कलम सुरा यर । 
कन्तुः०--प० श्रयोध्यानाय ने कराग्रेख स्यापिस कौ} 
कम॑ ०--प० श्मयोध्यानाथ ढारा म्मात्रेस खापित की गई । 

कन्तु ०--मरहार्मा पेएड्य ज मे श्रकाल्‌ पीडितां री सहा 
यता षी) 

क्म०--महात्मा देरडुध ज हारा श्चकाल पीडिता की सदा- 
यता की नई । 

कन्तु घाच्य--प० गोचिन्दसहायने फिजौ की रिपोर जिगी । 

कर्मघाच्य-प० गोविन्द्सष्टाय ठास पिजी की गोट 
लिखी गर । 
- कततुवाच्य--चौकीद्‌ार ने चोर पकड लिया 1 

कमम॑वाच्य--चौकीदार से चोर पक्रडा गया । 

कमवाच्यं से कन्तव्राच्य 

कर्म याच्य--साधृ चै कैसा माया जाता हे! 

कत्तवाच्य--साधू वैखा गाना गाता हं । 

कर्मवादप्र- भगवान्‌ छष्ण दारा उपदेश द्विया सय । 

कत्तुःवास्य-भगवःन रप्ण ने उपदेश दिवा । 

कमार्प- वेदव्यास द्वारा महाभारत स्वा गया। 

कत्तुःवाच्य-वेदव्धास मे मदहानारत स्चा। 

फमेवाच्य--सुभः से पुस्त प्रदी जानो हं 1 

कन्तु आाच्य-मे पुस्यः पटृता हं । 

कन्तुःवाच्य से भाववाच्य 

कत्तु नी उच्तर 

भाव०-मुभे नदीं उडा जाता । 

फत्तु ०-मै रात भर नदी सो लक्ता} 

भाव०्-मुभः खे रात भर नर सतोरा जाता । 


( स्ट ) 


कन्तृ०--रात भर कोई नही जाया । 
माव०--रात भर किसी से नहीं जाया गया । 
माचवाच्य से कन्त घाच्य ˆ 

भावव्राच्य--गाय सरे चला नर्दी जाता। 

कत्तृ घाच्य--गाय नहीं चलती ] 

माववाच्य--तुमसरे खाषा जायगा! - 

कत्तु चाच्य--तुम खाश्रोे । 

भाववाचय--यम से सोया नद्यं जाता 1 

कन्तु वाच्य--राम नदी सोते । 

श्रभ्यास ॥ 

नीचे जिते वाक्यो मेः उनका भेद वतताफर वाच्य परिवर्तन कये 
बृह्‌ ने किवाड बनाये दे । रामने रत परियादहे। दनी से कपद्यकप 
या । घोडे से चला नी नाता । मै रात षो नहीं पदधा । वषर 


नीं भ्रा सरता } तुम हिन्दौ मे पिक्ान फ कई ग्रन्थ लिणे । सुम एय 
नहं योते । 


वल््य-र्वना का भ्यास 
क, ६ 
अ्रलङृत वाक्य-रचना . 

अच्छी स्वना के लिप्‌ चरानीय विपथ का परमाभित श्न, 
‡टपना-शक्ति कौ सजीयता श्योर अया धर पूरा श्रधिकार दनि 
परम जरावश्यकता ह । तिस आपा में श्रलकारयौ का रयोग 
स्यि जासा है उसे अरलरुत रचना कदते हे } हिन्दी मे लकि 
क 9 किये दै ---शन्दप्लकार श्र शरथालकार । जव 
स न्द्‌-सम्बन्ध चमत्कार दोततादहै तोउसे शब्दालकार 
11. 
स चन पापे च ओर मके भो 
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शन्दालकारो के कई भेद्‌ हे -- 
„, ष्क से प्तय की भ्राद्रृत्ति मं श्रलुप्रास दयता है, 
जैसे -मन मयूरःम्त मँ "म" फो, चतुर चितेरे में च१श्नौर 
तकी, वोध श्चौरसोधमे श्वः की समत्ताहेश्चोरपकष्ी 
श्रथम पद्‌ च पद्‌-समूदौ फी समता म लाराचुप्रास्र होता द, 
जसे -- रि फर्णा कख्णा-यतनः म॑ फख्णा फी घराच्रतिं 
पकी अथेमे है । जय पद्‌ खरड, पद्‌ या पद्‌ समूह 
की आादृक्ति भिश्न मिच्च श्रयो मे होती दे, वहाँ यमक धलकार 
होता दै, जैसे --श्सरन सरन चरन गनपतिषेमे रन की 
श्राटृत्ति भिन्न भिन्न थो म॑ हेती हं । जचष्कही शच््दाया 
दोसे अरधिकश्रथी म श्रातादेनो शेष शेता ट, जसे - 
"मतबाले श्रापसर मे लडते द यदा मत्ते के द धर्थ॑दहे- 
उन्मत्त श्रौर मत फे (मजदवी लोग) 
जद्यो श्रथ सम्बन्धी चमत्कार होता है, वरहा अर्थारंकार 
होताहै। 
अर्थलक्ार १०० से ऊपर रे । हर पम फे नेक सदम 
भेद हे । नमं उपमा ( ठलना ) सर मेँस्ुस्यदे। 
उपमा--रिसी के सोन्दयौदि का पर्चिय देने लिये 
पेली घस्तु से तुलना कनी. पडती है जिसमे सोन्दर्यादि 
शण की लोक मे भसिदधि हो । जिख वस्तु को समता दौ जाती 
रै बह उपमेय शरोर जिम वस्तु से समता दी जात हैते 
उपमान कते है । यद गुण जिस से दोना मे समता हो याती 
समान चमं फदलाता है 
उपमा--उपमान रौर उपमेय फा परू दी धमं कथ्‌ 
करिया जाता दै, जैसे -युख चन्द्रमा के समान उण्न्वल दै 1 
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सूपक--समान-धर्मी उपमेय उपमान का श्मेद्‌ कहा 
जाता है, जसे सुल चन्द्र है । 
उत्मेा--उपमेय मेँ उपमान कौ सभावना कौ जादी टै 
जैसे -सुख मानौ चन्द्र हे । । 
प्रतीप--उपमान की उपमेय से समतां की जाती £ 
जैसे .- मुख सा चन्दरहे। 
अपदनुति-उपमेय का निषेध करफेउपमान का धारं 
क्रिया जाता दै, जैसे -सुख नदीं चन्द्र है। - ॥ 
परिणाम--उपमेय उपमान मिल कर काम करते ह 
जैसे -सुख-चन्द्र श्नानन्द देता है । 
स्मरण--उपमान को देखकर उपमेय याद्‌ श्रातां ५ 
जैसे चन्द्रमा को देखकर सुख गाद श्राता दै । 
सन्देह--उपमेय उपमान में सन्देह स्ता हे , जञेते ~ 
सुख दहैया चन्द्‌] 
इन्दी भिन्न भिन्न लकां नो गद श्रौर पद्य के वाक्यं ; 
योग करते दै तो उस रना ने श्रलङत कते है । 
भ्भ्यास केलिये साधार्या वाक्या ो श्रलत करना चारि 
शरोर लत वायौ को साधारण आपा मे लिखना चाहिए 
साश्वीर्‌ चास्य 


श्रलङत वाक्य 
चयार श्चा 


विद्युत-समान चचल धोः 
पर चकाचौध सा करता हुश्र 
सचार आता है (उपमा शलकार 
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णम शगसन क्री शरोर चलते दिनकर श्ुले-मल्त दिधाकरः 
साम शिच शरासन की श्चोर मत्त 


। गज गति सेयले (रूपक श्रलफार) 


सष्यादो गह सूर्यं भगवार्‌ ते श्चस्नाचस कौ 
रिस पर श्रायेहन किया 
आअगवाम्‌ पल्मरी नायक नै दिन 
मर फे परधम से व्यादुल षो 
। चिाम प लिप श्रस्नाचल पवत 
षत आश्रयल्िया।1 


रामचन्द्र ने शिव धुप चद सू्य॑वशाधतश रामचन्द्र ने 
छर सीताजी के मोहित कर शरनायास ही रिप उप पर, 


लिया) स्याशेपसक्रवेदेदी के टदयषो 
खष्टसा श्रार्पित पतर लिया । 

यद पतती उनको देने श्रै! यह्‌ प्ति रन्न उनेफे चर्ण 
कमल मे धर्षण फण्ने प्राह! 


सूर्योदय से श्राफाश मे ल्ली सूलकेउद्यहेनेसे गन 
चाग श्रौर शेरा टूर हो गया। मणडल रक्त चं हरदा धा 9 रीर 
श्राकाश्च स्थित शन्यकार स्प 


धृल सुं की रिरि ए रप मादू सै 
पृरिष्छत दोग । (रूपक श्रलम्नर) 


उना रुप वदा अयकर था । उनो देखकर सात्तात्‌ भूत 
मध्यस्य भैरय था दृत-सयुक्त 
कालान्तक का स्मस्ण हेता था। 
( स्मरण) 
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सूपक--समान-धर्मीं उपमेय उपमान का मेद्‌ कहा 
जाता है, जसे सुख चन्द्र है । 
उस्मे्ता--उपमेय मे उपमान की संभावना की जात 
जैसे - सुख मानो चन्दर रै । पक 
भरतीप-उपमान की उपमेय से समता की जातौ ह 
जैसे :-- मुख सा चन्द्र है । 
अपदनुति--उपमेय का निपेधर करके उपमान का शरा 
क्षिया जाता है, जसे सुख नदीं चन्दर है । 
परिणाम--उपमेय उपमान मिल कर काम कते है 
से -खुख-चन्द्र थानन्द्‌ देता है । 8 
स्मरण--उपमान को देखकर उपमेय याद्‌ श्राता ह 
जैसे चन्द्रमा को देखकर सुख याद्‌ आना दै । 
सन्देह--उपमेय उपमान मेँ सन्देह रहता दे , जते ~ 
सुख है या चच्ध। 
इन्दी भिन्न भिन्न लकारो को गद्य श्नीर पद्य फे वाक्यो म 
अयोग करते द तो उस रचना दो अलङ्न फते हैँ । 


अभ्यास केलिये सखाधारस घाक्यो बो श्रलदछछत करना चाय 
श्वोर श्रलङत याक्षयौ फो साधारण भाषा मं लिखना चाहिप । 
साधारण वास्य 


श्रलरूते वाक्य 
सवाग श्राताषदे 


विद्युत-खमान चंचल घोडे 
पर चकार्चौध्र सा करता हा 
खार श्माता है ( उपमा श्रलकार) 
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राम शगासन क्षौ शरोर चले दिनकर कल-कमल् दिषाकर 
राम सिव शराखन फी शरोर सन्त. 
मज गनि सेचते (रूपक श्रलकार) 


सथ्याष्ो गर सुथं भगवान्‌ ने अस्नाचल फी 
शिखरो पर छ्ागेहन फिथा 1 
भगवान्‌ पड्मनी नायकः ने दिनि 
भर फे परिघ्रम से व्याल 
विधाम फे लि श्रस्नाचल पर्व॑त 
काश्ात्रय लिया। 


गमचन्दर मे शिव धठुप चदा सूर्य॑दशावतश रामचन्द्र ने 
फर सीताजी फो मोहित फर श्रनायासं ही रिय ययु परर 


लिया । ज्याभेपणफरवैदेटी के हदये 
सहसा श्राक्र्पिन कर लिया । 
यह पक्षी उनको देने भ्राष्। ह पक्ति रत उनके चरण 


फमल मं पंस करने श्रा ह । 


सूर्योदय से श्राक्राश म लाली सर्यकेउदयय होने से शशन 
चाग शरोर शरधेरादूर होगया। मणडल र्त वणं होरा था भौर 
। श्राकाश स्थित श्नन्धकार रूपी 
धूल सयं की किण रूप कडू 
परिष्रत दोग । (रूपक श्रलकार) 

उनको देखकर साक्तात्‌भूत- 
मध्यस्थ भैर श्रथवा दुत सयुक्त 
कालान्तक का स्मरण हता था 
{ स्मरण } \ 


उना रूप वडा भयकरः था । 
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वाक्य-र्वना का ्रभ्यास 
(५) । 
चायो के रूणन्त्‌ 


सरल वृप्व्यो को विपो, श्रलकसँ तथा दूस मति 
के विधि कौशलो दासा रूपान्तरित कग सकते है । | 


स्वेय हो गया। 


धभरात हो गया । सूर्योदय हो गया । रात्रि का श्रवसतान 
हो गया! रातत वीत गड । भगवान्‌ फमल्िनी-घल्लम उद्यावत्‌ 
पर अपनी भरमा दिखाने लगे 1 मगधान्‌ सूर्यं ने ससार क 
श््कार दूर कर द्विया । भगवान्‌ भास्कर भासमान इष) 
ऊपा फी किरणे शरस्फुटित रै । श्रसुणोदय दुश्ना । भगवान्‌ 
श्रशुमाली नै रपिमगशचि फैला दी । 


खख दुश्चा। 

दय मे श्रानन्द्‌ भर गया । हृदय कौ कली सिल गर । 
देद्य फलिका धस्फुटित दुई 1 श्चानन्द्‌-तरङ्गो म गोते लगन 
सगा । आरानन्द्-समुद्र उमड़ पडा । सुख-खसुदर मे उच्चा तस्गं 
उठने लगीं । श्रानन्द्‌ का पारावार नही रहा । खख कौ सीमा 
न 1 


चन्रमा उदय इुश्रा । 
चन्द्रोदय हव्या । चन्द्रमा ने अपनी किरण फेला दी। 
खखद्-चन्दरिको विटक गई । ोदनी. कौल गई ! चन्दर टेन 


श्प) वल्लभ कौ च्ाभा धस्पुटित शई । मनः ध 
फस्पानि के क्तियः गशि-किरण जाल विस्वृत इुश्चा । ५ 
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(जमना करिया-पठ का व्यवाहर साधारणत, व वस्तु 
खोस रूप हने केधर्थम श्राता है, जैसे" पानी जम गया], 
पर्त जव श्रन्थ स्थान पर लाते हं तो विशेष ,चमल्कार हो 
जाता है, “दुक्षन जम षर ! हाथ जमा दग । केला रग जग्रा, 
है । रौच नदीं जमा मामला जमता नीं नजर श्माता 1 ड 
जमती जाती दे । बडी भीड जमी । जृश्रा डट के जमा हुश्ा "] 

यह पत्ती उनको देने आ ह! 
यद पक्तौ उनकी भेर के लिये लाई ह, यद पक्नि-रत्न उनकं 
मैट के लिये लार ट । यह पक्त उनके कर-फमले मँ समर्‌ 


फले के लिये लार । यद पक्ति-रल उनके चरण कमल में श्प 
करने के लिये लाई ह । 


वाक्य रचना का चख्भ्यास । 
( ६) 
वाक्य का कों पद्‌ श्रथवा चरंश दिया ह्या 


हो तो वाक्य पूरा करना । 
“स्वास्थ्य दै--उसका अच्छा “स्वास्थ्य' है । 
„ "परोपकार से- मनुष्य फी (परोपकार से' बड़ी कीतिं 
फेलती है । 
(धन्य दै--तम्दारौ करनी फो श्वन्य है 
.डल पर से--मैने पुल पर से' नगर को देख । 
"गीति काल्य'-मिश्र जी की (गी ति-काव्य' श्यच्छी स्वना । 


मानव-जीवन'--*मानव-जीवन' पचित दोना चाहिये । 
७४ --भगवद्धक्ति' षी मनुष्य जीचन फा सारद! 
न चीर भक्ति" छान शोर भक्ति" बोन कर्याणकारीदे। 
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लिया जाता द्यो, उसे सुदाविरा कते है ! सुदाधिरेदएर भाष 
चह भाषा हे, जिसमे सुहाविर्गो का प्रयोग दा। + 


युहाविरो का वाक्यों में प्रयोग। 


मुद्धाविरा श्रध उनका वक्यौ मेँ 6 ॥ 
हाथ धो वेखना = सो ठेना, ब पुस्तक से हाथ धो वेढा! , 
दथ डालना = काम छैडना, एल काम मे दाथ उ्दूया। ` 
हाथ खींच लिया = सम्यन्ध नदीं स्क्ला, मेने उधरसे हाय 
सचि लिया 
हाथ उठाना = मारना, बर्यौ पर हाय उटाना शर्या नदी । 
हाथ मारना = शक्तं रना, हाथ मार कर कदे देता ह । 
हाथ चलाना = डना, हाथ चलाना श्रा नदीं । 
दाथ होना = छपा होना, उसके ऊपर राजा का हाथ दै। 
हाथ कटाना = काबू न रखना, वह पने हाथ कटा वेग । 
दाथ पर हाथ चरे वै रहना = ङ न करना, „ वह, हशाथ १ 
दाथ रख करयेटारह। 
हाथ खाली होना = छु न रहना, मे साली हाथ जाकर ष्‌ 
करूंगा , 
हथियाना = लेना, उसने मेसं पुस्तक हथियाली । 
ष छो फर पौ पडना = लगातार पीले पडना, चह 
धोकर मेरे पीछे पडा दै । 
मेग हाथ द्वा हे। 


› श्व रपा ह छाथ निकल गय 
पदनाना, हाथ मल रहा है । 


पिनना, तुम्हारे धया द्ध शायेगा 1 


हाथ दुवा है = काबू हे, 
दाथ निकलना = काय 

दा मलनान 
देथ यानान 
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सिर मूडना = टगना, फिसक्षा खिर मरडा 
सिर लेना = जिम्मेवारी लेना, उसे पने सिर षयो तेते टो । 
किर दिलाना = मना करना, उने तो सिर हिला दिया। 
शिर देना = वल्िदान होना, चमं पर उश्तनेश्चपना तिरदेदिया। 
सिर पर चद्ाना=श्रादत विगाडना, उसने सिर परचदालिया ह! 
क्षिर परकनान्किसी दूसरे पर डालना, उसने मेरे सिर परक 
| दिया! 
सिर डालना = दडात्‌ सपना, राग के सिर डाल दी। 
प्रानी उडना = श्राव विगडना, तलवार का पानी उड गय्रा। 
प्रानी पडना = श्म श्राना, लाखो मन पानी पडा) 
पानी ढलना'= वेश्मं हाना, उसकी श्रो का पानी दल गया । 
पानी पी जाति पूना = काम करके पचे सोचना । 
साक उडना = घरवाद्‌ होना, वहां खाक उडती हे ¦ 
खाक उदाना = यद्नामी करना, किमी कौ लाक उडाना 
श्रच्चा नहीं। 
` खाक डालना = दिपाना, सैर हु सो दथा श्य माफ उलो। 
साक चाटना = तवाह दोना, चह खाक चार गया) 
। स्राक छानना = बहुत द्ढना, तुम्दप्े पीच म्वाक चन डाली । 
साक में मिलना = नाश होना, यद पाकर म मिल गया। 
साक वरसन।( = नाश होना, वदां स्वार परमत दे । 
। सून खना = डरना, देखते दी मेगा यून चत ५ 
खून विगडना =कोढ या श्नौर कोश खून फा सोग दोना, 
' उसका खून बिगड़ सवरा 1 
` खून बहाना = भारफार करना, सून वहा दगा । 
खून उयलना = करोध श्वाना, पक दम यून उवलं श्राया । 
। खन का व्यासा = जान का गाहकःवष् मेर दून सा न 


र स फक हो गया। 
९ पयो भरत श्का दोना, देखने ही शद मेषा 
श कता होना = लिक लगना, उसका खंड ला ोगया। 
सह मदी मोत मिलना = चाही वात > 


डे वात पूयी देना, खेदमोी 
मोत नदरी मिलन! 


( && ) 


भजि उठा कर देखना = सामना करना, उसकी तग्पा कोई 
श्रो मी नही उरा सफता । 

श्रो मे खून उतरना = क्रोध से शो लाल होना \ 

पानी फावुक्तबुला = सखम एर, यह जीवन पानौ का बुलयुला 

पानी के मोल = वदुत सस्ता, पानी के मोल्न विद्ध गया। 


पानी चढना = रग श्रा ज्ञाना, सोने का पानी चदा दह्‌। 
पानी पानी दोना = त्यन्त शामिन्दा दाना लला से पानौ 
पानी दोगयः | 


पानीपी पौ कर लगातार, पानी पीपी करको रष्ादे। 
पनी काना = कोई गर्म वस्तु पानी मँ डालना, पानी उभा 
करः पिन्लाश्रो | 
पानी भरना = परीका पड़ना, उसके सामने पानी भग्ता दै! 
पनी मरना = फमूरवार सापरित होना, उसफी तरफ पानी 
मर्ता है। 
पानौ म॑ श्राग लगाना =श्रसम्भव यात करना, पानी मं ध्पाग 
लगानादहे। ॥ 
पानी भरी खाल = त्णिफ जीवन, पानी मसी खाल ६1 


४ श्रभ्यास 


(१ )श्र्थ॑क्िखो श्रौर वावध में पयोग करो -- 


दण्ड लना, दण्ड भरना, दण्ड पड़ना, दएड़ भोगना, दण्ड सष््ना 
दम भरना, दम मारना, दम मूतना दमक दमम, दम लगाना, दम 
शना, दम सचना, दम देना, दम पुटना, दमपी देना, दम मे सना 
दुख पाना, दुख याना, दुख देना, दुख पडना, दुख मुपा दुनिया 
दाते करना दुनिया छी दवा लगना, दुनिया मर % बाते मारना दुनिया 


( १०० )} ॥ 


भर फा चेढा उठाना, दुनिया सै उठ जाना, दुनिया मर षा समत 
साद्ना, हाई देना, दाहे मारना, ददा फिरना, दिन कायना, दिन द , 
सूटना, सिर प्र चद़ कर चा, नाच नचाना, नाच कृद्‌ करना, माव 
रगा टीना, धिर पर मौत नाचना, तीन तेरह होना, सोन पय काना, 
चुटी पान, चुटी होना, चुटी र्टा, दील डालना, दील देना, हौ 
छोडमा, शान करिगरिरी एना, शान धारना, शान मारना, भान ष 
शद्ना, हवा धना हवा उखडना, उलटी टवा चलना, हवा का स , 
देख वा साना, हवा लगना हया चलना, ट्वा बदलना, हवा म एटना, । 
हवाई म्ल बनवाना, सासि सचना, सस निशलना, सोसि भरना, सि 
सैना, गहरी बात, गरो मार, गस चाल, गहरी चौट, द्री क्षीरः ' 
टेढी बातत, टेटी चाल । 


(८२) अर्थ ल्िलो श्रीर वार्धौ मँ श्रयोग करो. 


॥ 
*मूषलायार पानी चरता है" “विकन्त्विमूदर ्ोगया" पटु मूषा 
नदौ" “रत्तो रातत श्रागरे पष्ुचा' तीम तेर हयो गवा" तीन पचि रक्यो 
प्ते होः "पानी के चत्तागे ह "वाह महल ४१ श््नयाधुन्य मच ही है 
श्तेनाएकनदेनादो' षन्योकात्यो स्मा है" "डोवाल ्ौ गयाः शी 
फे राम द" सावन का श्रन्धा है" (रेमे फूदी दैः चच््वस्‌ करयो माहं है 
लता छः व्या गुनगुना रा है" प्लोष ुसकारता रै" श्राय 
र्मातती है" मोर कूकता है प्वोयल कुक करती दैः श्लेश्रा कोति कवि 
धरर रहा दैः चस्ते करतो हैः भ्चोर गिडगिडाता हः श्वादल इठ 
प वग दया र्दे" "कमल सिल रहाट चदनी चिर श्हाहैः 
ध ह ध फसं हो रहा # श्परिन्दा पर नहीं 
द स नीचे की नीचे श्चील ऋपा मारती 
द्र शोर कमे वपां होती टै" ्ट्यकी वैव 


महः ५ | 
६ “देन दष्टे सू मच भदे याती षर धक्‌ करये न्गी' ग्पक्तीने 


( १५९ )} 


पसीने हो गयाः प्देल णी कनी चिक्‌ य्ह 'पनभागवागष्टे 
गया" “पानी भरः बनृला ह" "पानी की श्राय दै पतय बदनरटादै 
"तिरी फट गरहः “तिरर पलट मह श्वा न चन साः ध्यात पथड 
सी ग्रः “रतत षा मामला ज्जिन्दगी भायै षडगष वे द्विम 
द" (मान फा पान हो चन्द" प्रतिं फयी पन करी रह गढ़ ' भन पयृ्पत 
तो गया" श््रन्ततोगत्या ागिरकारः 


वाक्य-रचना का श्रभ्यास 
( घ ) 
श्नुन्देद्-रचना 


वार पदे फा घह नियमवद्ध सगठन दै-पिसम एक 
पूरा धिचार प्रकट करने फी शक्ति दो !" पसा चाय समूद जिसमे 
पक ही भाव प्रय दो, परलुच्ेद फदलाता ट, श्र्थात्‌ सपित्तं 
वाक्य समूद ही श्रसुच्येद दे 1 शुच्य स्वना के समय पक 
वायक टौक पीठी दूसरा पेला वापय श्राताहे जिससे 
विचा का तारतम्य नष्ट न दो रजे षटु दम कहना चादते 
देउसक्रा करम पिकासर होता जाय { जव तक्‌ यद पुरा. भाव 
स्पष्टन दो ज्ञाय जिसे न व्यक्त फग्ना चाने दे वाक्या का 
सिदसिला वरायर चला जायगा । सच्यैद कै षाया में 
भाकात्ता, योग्यता रोग क्रम रहता हं । शखलिये नीचे कु 
पद्‌ समूहो पर श्रनुच्छेद्‌ रना करये दिखाते दे -- 


, मज्ञा एद :-- 


। परमात्मा मन 
(२) भखार, शदाचार, शरियो, पक्र, येम, प्रमात्रा मन 1 


{ १०२ ) 


संमार म उसी कोड प दता दै जो सुदाचार्‌ फा फरल 
नदी करता । सदत्वार से शसर फो शुङ्कियों को बलं मितत 
दे, भन नमल दोता दे, दय पवित्र होता है । लोग न 
परमातमा पुकारते दे परन्तु, जिनके शरीर शरोर मन ५ 
चद परमात्मा से प्रेम नही कर सकते ! परमत्या 
साधन ही सदाचार) 
(२) जल, वायु, भोजन, ग्योस, जीवन ( जिन्दगी } रा । 4 
मुप्प-जीवतन के चये जस्त, वायु चमीरा ध 
आचश्यकता हे । चायु के ग्रिना श्वस्‌ नहीं ले सकते 1 
देर भीमग्वोसक्रिय्राकोरोकलेतो प्रास बटपटाने लय ४ 
जल्तक्ा तो नाय ही जीवनं है । श्रौर विग्र मोजन के 
फु दिन तक जी सक्ष्वा है पर दिन पर दिन निवत 
जाता! 
भ्यास | 
नीचे लिखे ष धस्थेक पद्र-लमूद को श्चलग श्रलग 
च्छेधो म लिखो "~ 
भ--पदुन्त फालिदास, स्थना, श्रतुपम्‌, संसार, कवि शुमन 
पुनन 
विज्य, मनुष्या, वि्यचार्‌, लीन, पवित्र । 
\--पमेाना, मीय स्थान, श्रनुषम छुट, त्रिनौव, स्स्व 


परिपा, मण । 


४ रस्प, दिल्या, सम, जनकपुर प्रिर, येमा, यद । 
9 श्रा 


» सता, इनूमान, जंक, नसे 1 


! 


{ १० } 


` विशेषण प्दः-- 


(१) भगपती, पिप, पुरुप, कार्की, जडा, मनोहर, दसाय, दशनीय \ 
भवती भागीरथी के पित्र थञ्चल में हर्टिर चेव 
नामक पुरएय स्थान हे चहो काति पूर्णिमा कै श्ररसर पर 
श्यनेकः द्वि तफ चडा मेला लगता द, जिसमे परनोहर षो 
यृहत्काय दायी, दरसीय बल आदि पशु सदो की सपा 
म श्ट धते दं 1 
(>) पेवान्‌, षतव्यमीन, एते, पिथितर । 
धर्यघान ष्यक्ति ही समार मे सफलना पा सकता हं । 
कैसा ही करसव्यशीज् मलुष्य प्तौ न हौ विना भीग्ज के एकं 
फद्म भी श्रे नदीं बद सकता । जीवन म॑ फनी कमी शोचत 
अवसर श्राते दै उस ममयर मटुष्य उनावला ह्वा पौर मयय \ 
कहा दै "उत्तावला सो वला गीर सो यम्मीर” 


भ्यास 
नीये फी पद-समछटि परः चदुच्छेद्‌ स्वना कमे -- 
६-रेनिव, परतापणानी तसे, शन्ति शरीर दृद { दृग कै 
सोयने ला ) 
>--पूमनीय, पतितत, पिदयसित, येय्य॑वानं शौर खानी । 
मै--गास, हरा, मीढ, फन का दृटा षटुत्रा । 
४--रग-विरणे, मनोहर, अची नीची, शान्ति-दायर । 
क्रिया विरोपण :-- 
(१) हापोहध, दिनभर, एथरदधर, समक्मी, अयाम, शवश्य । 


(८ ९०} 


मै सोनपुर के मेलेमे जो पुस्तकं ले गया था हो 
हाथ निकल गयीं । फिर दिन अर उधर उधर ध्रूमता रका 
श्मसानफ्‌ स्वामी दयानन्द जो फे दशन होये । उन्दने शा 
"जव कथरी वर प्ाश्रोमिलतोलियारुयो।'' मैने कदा “कमः, 
कौजिष्‌, मेला देलकर साचकाल को पके दभेन श्य श्य कलां 
(र) पकए, शकस्मात, कदाचित, बहुधा, ध्यै, दिनम । 
मै कलं एकाएक मथुरा परहुच गया । अकस्मात्‌ चौधरी 
छृष्ण मापाल मिल ये ! कदू[चित्‌ श्रावणी तक वर्दी दरे रट । 
बहुधा पलाही क्षिया करते हं । मेने श्रागरे श्राने $ तिये षहा 
चिन्व॒ व्यथ द्रा । उने पाख दनि भर्‌ ठहर कर वर से 
चला श्राया! 
श्रभ्पास 
नीचे लिखे क्रिया विशेषण सूरह पर अलुच्छेद रचना कपे ~ 
१--शान्ति पूवक) भविदिन, फथनानुसार, सरथा । 
२-निरन्त९, पलमाय, स्वभावत , नाममात्र, नियमातु्ार । 
३--सलिथे, श्रचान फ़, सदन, मुख्य करके, कमानुपार 1 
४--निदान, दौडति दोडतते, जो तफ, लगात्तार, कदापि 1 
ाक्य-रचना का श्रभ्यास 
( & 3) 
मुहाविरो पर अ्रसुच्छेद-रचना 
पपत दगना, सनाददा जाना) हार्थो क्षय, प्रानमता, मी 
नेपारह } द 
मत्त ठलं उको थी, सन्नाटा छाया हुञ्मा था हाथी 
हाय छ दि नी देता था, चुपके से चोर श्राया शोर 
सप्त मालमतता केकर नी दो ग्यारह श्र! 


( १०५ ) 


ग-- मनमानी धरजानौ, श्रधापुन्ध, देगरह मना, श्रपना सा मू 
रोर लोटना । 


वरहा तो मनमानी प्रनानी होरदौ षै, फोर किसी फ 
खुनता । स यनध्‌धुन्ध काभी अला कदी ठिकाना ह! 

ते यष दृशा देखते ही द्ध रह गया। किससे कह शरोर 
किस कौ छनू। यपना स यह सकर उसी दिन लोर श्राया, 
रता पुजा, या फा सुद्र देखना, नाक मु तिक्रा, दान न 


मोदन बडा चलता परजा म्बप्यहै, हवा का रुव 
स फर वाते करता हं ।-कल तक तो षह समाज सुधार दै 
नाम से नाकं मगोडता था षन्ति जय देमा कि 


५-गेते तेन, यदशरिद्िव, थ लगना, वट पर नाना, तम्ब सवना ! 
त्यन्त दुवंल हो रदा था । जेसेतसेदो चार यरे 
{पत शचितर तक जा पर्हुचा । भ्रव जोग्से सटा र्दी थी। 
कुपित सपान हाथ लगा । चपा तत गया 
रती सम्बरी तानी करि पता मीनचलागत फवयीत गई 
५ श्रभ्याख 
द्र एर समूद पर सापेक्त चात्य-समरूह लिखे -- 
~क दद, दां देना, द्म युर टीना, दणड भोगना । 
अट क्ता, जाचरूद करना, द्म मे शाना, दप्की दवन 1 
~-निगी भदलना, दालन मनना, चान्तं चतना, मनमानी कला 
क्वथ मरते रदना 1 
षका चहचहाना, कूका, पीरपोड चिर्या, भमवारना, 
य्दूकरना! 


( र्न्दे } 


वाक्य रचना का प्रभ्यास् 
( १० ) । 
कहावतों का प्रयोग | 
ऊदाघतें पेसे मुदाधिरेदार वाच्य ( उक्तियो) है जो प्क, 
स्वतन्त्र श्रथ रपनी हं मौर मलुप्य श्रपतने कथने की पूर्मं 
श्थचा श्रपने पक्त मे फौसला लेने फे श्रभिप्राय से, श्रथवा 
किसी वात्रको पिसौ श्राड से कहना हो उस समय, धथना 
किसी फे परति उपालम्भ देना द्यो, यवा जव किसी को 
चेतावनी ठेनी टो, तो उनका प्रयोग क्रिया फरते हे। उन 
"कद्ाचत' या 'लोकोक्ति' अथवा 'जन-रुति' कहते दै! _ 
उलटा काम कने वाले को च्छा फल न मिले तो वर्ह 
रपष्ट यह कह कर “तुमने बुग श्रिया त, बुरा हुश्रा" पक 
लोकोक्ति कट द * जैसी करनी पार श्तरनी" श्यखर निकल जनि 
काद्‌ सम्दलने वाले से “शरन पञताये होत धा चििर्यो इग 
सवेत ।४ “का यरसा जय कृषी सुने ।* श्रादि । ॥ 
षस परार सहसा कदावतें जनता भँ कही श्रौर छन, 
जाती ह] उन कहावत का सावा्थं सममः कर वाच्या 
पयोग करने से चाच्य रचना का श्रा श्रभ्यास होता दै 
जव पृथक्‌ > कहावतो करा प्रयोग करते दे तो सापेक्त चर्वय 
लम्रूद का फद्ावत पर निचोड दाता रै, जैसे -- | 
देखिये ऊट किल करवट चैडता है । 
अमी परिणाम विदित नहीं श्या! उद्योग तो खुव किया 
पर खोक नीं क्‌ खकता फि “ॐ किख करवट वे 1 
„प्क फा इलाज दो श्चौर दो फा इलाज चार। 
स ड ५ को प्क दु्टना दो गई । जवम घरश्चा 
† ने घेर किया यद्यपिमेने बहुत सादल 


{ १०७ > 


, किया, तथापि श्राप जानते ठी द्‌ कि "यक्‌ का इलाज दो शौर 
शौ का चार 1" वह्‌ कयडे लत्ते लेकर रस्ये मे ¦ 


सोह धोडनि के श्रदत्त गदष्न श्रारो राज्ञ 


यद तुस्पैकार पुरने लोगो फो कोई पूना ही "हीं 
पचारे स्ये सौधे एक कोने मं पठे दे \ परन्तु यं चालगाजल 
कोगौ ने छरपना पेमा गुद बनाया है कि उनके सामने किमी 
की नष्टौ चलती । यष्ट दशा देख कर हमे वष्ट मसल यद्‌ 
भ्राती है "सोई योडनि केः श्चदत गदृहन रायो राज्ञ!" 
फर सो मा श्रीर यरा सो उुताना। 


जो श्रा्य्य-जाति किती समय सभ्यता के शिखर पर खदरी 
धी, जो पकता श्रौर्मेम केमदुर्भे मस्त धी, श्राज वदी 
शरान, 2ेष, कलद शरोर फुर का भिर यन री है । सदेव 
प्क सी दता किसी फी नदीं श्दती ! यदह ईशटदरीय नियम हः 
^फरा सो करा श्रीर चरा सो ताना }* 


छ्रपनी शषपनी दापुली श्चपना श्रपना खग । 


श्रचि्या फ छेधेरे ने एकता सूत फा तोड मोड ला । पद 
हन्द जाति नेक सम्प्रदाय शौर श्रनेक चगो मे वट्‌ कर ्रलग 
श्रलग दो ग! कोई किसी फी यातत नदी मानता दै, “पनी 
श्रपनी दापुली शपा श्रपना रा" वाली वात हो रदी दं । 


हाथी चले दयी जातत हं कुत्ता भूते दी रहने दं । 


ससार ॐ खय वुराई अलारं दोनी दै पर्व॒ वुमन 
पस्य भूस की यातत पर कमी ध्यान नरह देते, वद्‌ श्रपने मागं 
मे तिल्ल भर भी नदीं यते, वद्‌ जानते कि ष्दाथी चलेष्ठी 
जनि हें भौर कुत्ते भूकते ष्टी गदते दे ।* 


{ १०२ )} } 
वडे लोगो ॐ फान होते दै, शोल नदीं । 


हमरे देश म बडे लोग लडकपन से दी ठं सुशामदौ 
सोगो फे हाथ फे खिलौने यन जाते है । यही बनावटी भद 
उन विचार्य र्‌ व्यधा फे विधाता वन त सो 
कुद इन्दति कह दिया, जो कुड खमा दिया चह वेपेदी ४ 
सोरे की तण्ड्‌ द्वग उधर लुढकते फिरे। तभी तो कहते 
"वड़े लोगो के श्रो नदय होती, कान ्टोते है 1" 


पफारथेक नेक कदावर्तो को जव पक श्रच्ठेद मँ प्रयोग 
करते है तो किसी सख्य भाघ फी पुष्टि होती । 
नीति सस्यन्यी फहावतै- । 


मनुष्य स्वाथंवण हो फर नीच से नीच क्म करने पर उता श 
जाता है । स्वायं भरी सक्नीर्णं च्थिसे संसारके सारे कामों को सा 
हे! उसके हृदय मे ीति-धनं के त्यो फ लिये कों भी स्यान र्ध 
रह न्ता ! स्सेतोयारकी यासी से काम उसफे फैलौसेयया 
काम! ससार मे “स्य है दाल रोरी श्र सभी वात षो" 
षने कै कारण “मतल से मतलब” 21 न किसी कै धन्या्यो प 
सोमदैनगरिसी फे न्वाय पर ष्टुप्‌ । उक दवारं “खाट गोव भ, 
चोधरो वहत्तर गोव का राव, श्रपने काम न श्राचे तो माड 
जाय” की श्रणीप पाता है| ब्म भली पकार समभ लेताैपि 
"स्वास्थ के सव ही सगे चिन स्वार्थ कोड नारि ्सकरे स्थि 
“स्वारथरदधित सखा खव ही ये” फया के मया है "वह मीठे के 
लिये दसौ 


लय सरो को जून पर लार पकाना दै" रेषो ही परिस्थिति र 
कम कर नीति त या यह्‌ मश्र-- 


“रहिमन पानी 


त रासरथे विन पानी सय सून । | 


वरे मोती मानुष चन ॥* 


( १०६ ) 


उनकी निगारो म॑ स्या मूल्य रत सरता दे । शतक निरय मतिस्य 
तेल हमीर हट” निस भूरा शरोर सत मत छोड सूरमां सत 
छीडे पति जाय” पागलों फा प्रलाप ई परन्तु जम माग्य-चक पम 
रै, शुद्र स्वापो से मनुष्य चटका पाकर ज्पर उता है तय 
पर खार्य के कारनै खन धरत सरीर धा मष देखने 
बता दै भौर 'निज कारन दुख ना सदे सष पराये फाल" था 
व समर पदता टे (तुलसी सन्त सुम्यतस पलि फलं पर हेत' 
थवा "परोपकाराय सता विभूतय › षा छत्र धिषा नही रह 
उना । दस समय शवर मरे फिकन्या सुमे तोपीरे टकासे 
मः बाला नर पशु फा समुदाय देखफर शरास होता रै । 
्ेती सम्बन्धी कदाचते - 

चनर दय मँ यह “उलट वेद्‌” फौ चात जम जाती हे -- 

"लेती फरे न वजे जोध, वियः पैः यल येडे जोध ॥ 

गरा क्या ठगी ह । चिना द भिये यैठे सै साना कया कोड 
त्ता} पेनीकेल्पितो 

श्रोध कदारी गुरपी हाथ, सिया लाठी राखे साथ । 

कटे घात्त निरावै सेत, द्धी किंलान करे निज देत ॥” 
ने किसान -- 

(छोड खाद्‌ जोत गष्टयई तय खेती का मजा उयाई ।' 
र यदि -- 

जोते खेत घास ना ददै, तारा साग सोम ही फटे ॥ 

श्रनेक किसान चं तथा सेत फी दमौ फे कारण ईरते यै सामे मे 
ती कते ह 1 वहत से लोगों थौ देसी वस्या मे लाममभी घछ्यो नाता? 
ग वे पूदे कहते प्राये दे - 

कोयो बुरौ करोल कौ शद वद्र की घाम । 
सौति घु हे धून फी श्रर सामे कौ फाम ॥ 


( १९१० )} 


सामे के फम्‌ म वड़े बडे भगडे हो नाते है । मे-मे दत्‌ मे दीक 
पर फाम नष होता । का यष्ट दे--दरगसर सेत्री श्गसरमार 
च्य फर्टुये कवन हार । एते सामा अहुत सोच एम कृष 
करना चाहिये । श्रापादु ते पहले ही सेत कप येंड वौयकर रेरा बनाता 
चहिये कि उसका पानी न निकलने पे । इसी के नीचै मे दैत श्र 
होता दै । उम पानी की सेक हो सती र -- 


भ्िसका ऊँचा यैठनः, जिसका खेत निचन । 
उसका यैरी षया करे, जिसका मीत दिमान ¢ 


गष्टकै स्थितौ निचान घेत हौ चाहिये, थोडा सी पानी उती पति 
तती बाहर म निकले शँ श्रये वाल, ' सेत चनाश्मो तालभर 
भान कातो पानी हौ पराण रै "काले फूल न पाया पानी, धान मरा 
श्रधवौच जवानी, क्यं तक क घेत के श्ञान भरे हाते मसर, 
मनका सारा ये हे शूल पानी धूल पानी 


श्मभ्यास 
नीचे ललिी कहावत का श्रं रो श्रौर याष मे लाश्नो :~ 


ष्व्धुरपें भूजी भौर नष्टौ" "पर धर मरियते चू दै 1 नच्मी 

क नाम गारी» श्वर दिन क्षी चोदनी केर भे धेस सतत" सुनी षर पुमे 
भीते सा "दुदर के सिर मे च्येती का तेल श्ुदी च दुष न्ननान 
पर गयाः" नय तकः रौ सम तकः शरास ५ प्जपरत्ति से षंरामीत 
धम्म षु दुधी माम चैनसुख मन्म कै श्चन्दे नाम नेनसुख% ग््ञश्नो 
२ देवि्न वषे षम के लिखन" "लेते कन्था घर्‌ ररे दति शथे किरण 
सेहे नाग नाथ तैते सोप नाय भजो घन दीस नात तौ श्राा ये 


चोट भोगी भमौ दे सप्पा कपे दानि" "तलवार कतै श्रौ धुर , 
होतो भतिन धरनक्ष सत्ता पान घा श्चययत्ता {* । 


{ १९१ }) 


वाक्य-रचना का श्रम्यास 
{ १९ ) 


- अव्या, भायार्थ, तात्पय्यै श्रौर व्याख्या 

गद्य पद्य वाय के वाच्यार्थ, तात्पय्यं, सावा शरीर उनकी 
व्याख्या लिखते मँ चावच-स्यना का च्या भ्यास होता ए 1 

वाच्पराथै-वावय के किन शन्न शरोर सुहाधिरो फो सरल 
वाच्यार्थं म चदल्ञ कर, खुयोध वापय म॑ उस्न परिवतित एर 
रेते ै, रसे घाषय फा सरलार्थ कहते दे, जैसे -- 

“धनि रहीम जत पक दौ लघु जिय पियत शघाय 1 

उदधि बाई कौन है सगत पियासरो जाय 4" 

गयल्वय--ग्हम, पक कौ जल धन्य (ओहि ) लशुभिय 
श्रधाये पियतत, उदधि ( की ) फोन चडारं (द) (निखसे) जगते 
पियासौ जाय । 

रहीम कते द फीच का जल धन्य ट! जिते घोरे पोरे 
जीच भरयेर्‌ पी लेते द, समुद्र फी यणा य़ ह भिस पे 
प्रास से ससार प्यारा जाता है । 

आचार्थ--परय्यय ग्द के हासा क्वि षप सर्धं कापर 
कर्‌ केवल भाय पर खलन्पर वायो म॑ जो श्रथ पिप्य सप्ता 
बह सावां दै} ऊपर के दहे फा भाय या ई~र पे 
श्वी श्रेत निक्त किसी का काय्यं न स्थे उय रुष पर्न 
को धन्यहैजेोदुख्तौकेदितरमेशगे \" ४ 

क यत द्वच फो तात्पर्यं कत्सं ५। त 
निरय के खमय वाद्‌ (विषयान्तर) षी या एष । नि 
जक्ती द | ष्हाय कमल के जमन इनधुर १ (१ | 
श्रवपाद दै। तापर यदप पवष पोत सोर धि 


6 
चतुथ ऋष्याय 
रचना के ज्लिये ज्ञातव्य वातं 


(+) ¢ 
कराय, रस, गुण, दोप, रीति, चन्द श्रौर गय भाषा व्क 
रसात्मफ घाक्य का नाम काम्य है । जिस रचनाकं पठन 
से पाटकके हृद्य मं एर अनिर्वचनीय श्चानन्दर का उदय हा 
उसद्धानाम कफात" है । जिस ग्यक्ति को श्राधार मानकर क्रिस 
कान्य की ग्चना दी जाती दै, वह उस कान्य का (नायक 
फदल्‌एता दै रोर नायक का भरिद्न्दी भतिनायक, जेमे--एमा 
यर म राम नायकः श्नौर रावण प्रतिनायक है । नायक शोर 
प्रतिनारक के सिवाय गौणरूप से द्मस्थ पुखूपौ का चरेन 
र्ता दे। 


काव्य के दो सेद्‌ है --श्रव्य श्चोर्‌ द्य । पटने श्रौग छनन | 
याभ्य काव्य श्रव्य' कहलाता दै, जैसे -एमायण 1 छर 
जिसको श्रमिनथ किया जा सके वह्‌ दद्य काव्य दै, जसे -- 
नारक, श्रहेसन आदि ! धवे काव्यके दो भेद है--महाकान्प 
श्नौर खरडकाव्य ] 


महाकान्य--किसी देवता या धसिद्ध पुख्प के चरि के 
शराध्वार पर की हु जिस सचना मं सम्पूण रख श्चौर भावो का 
विस्तृत बरन रो, शान्त, वीर नोर शदधार मँ से कोर रस 
भधान हो! उसे महाकाव्य कते दै। महाकाव्य मै १८ से लेकर 
= सतक दै, जसे -महाभारतत.खमायरु मियप्रचास छ्यादि। 
ल काव्यम कान्यकेथोडेसेश्रङगौका 
ˆ <" उस खरुडकान्य कहते द, जैसे --जयद्रथ-वध । 


{ श्ध्प )} 
र्म 


किसी वर्णन को खुनस्र या पदृकर अथवा नाटकादि का 
शरमिनय देखकर हृद्य मे जो एक स्थायी शरोर शपू आब 
धंदा होता है उसे "रस" कहने द ! स्स नो धकार कै दते है ~~ 
४ शङ्ञार-नायकःनायिका के. श्रयुसग विपयक आच के 
नाम फो शदद्वार कते हं । 
(°) पीर-दया, वर्म, दान, देशभक्ति श्रौर सग्राम म उरसाद- 
विषयक भावके वणम चीर्स्म द्योता) 
(२) करुणा--ग्रिय चस्तु फे चियोग शग श्भ्रिय चस्तु फे सयोग 
जो श्रो होता दे, उसे क्रसुणा फते ह ) 


(9) श्रद्ुत--्रा्वयजनक विषय करो देख कर, सुन कग, 
पदर करज श्राव्यं फा जय उत्पन्न दो उने 
श्द्भुत रस कहते ह 1 
५) सैद्र--कोध उत्यन्न करने वाले को सेद्र रस कते हं 1 
५4) भयान जिससे मन म भय हो 'उसे भयानक रन 
कते हे । 
9) बीमस्म-जिमक्े ठार मन मँ शपा उत्पन्न दो, वह 
घीभस्छसर्सहै। 
>) हास्येन का भाव जर पेद्‌] हो वहोदास्य सस हाता द! 
€) एन्त--तचव कषान आदि से मन म॑ जदं शान्ति उत्पन्न हो 
चद शन्त स्स होता दै) 
सरस ग्चनामे इन्दी रसो से एकः या करई रस होते । 


( श्ष्दै ) 


गुख 
रख को बटाने वाले धर्म को 'शगुख' कहते ह । सुण के तीन 
भेद्‌ है --माघुय्यै, रोज श्रौर प्रसाद्‌ 1 


साधुस्य-्निस रचना को खुनकर चित्त प्रवीभूत हो जाय 
उसे माधु्यं शुण' कहते है । 


श्रोज--जिसर र्यना से चिन्त मेँ उन्तेजना, वीरता शरोर सादस 
वदे ब्दो ओज गुण होता है! 
भरसाद्‌--जिसख रचना को सुनते दी उसके श्रध का भन हौ 
जाय वहो पसाद युख' होता है । 
रीति 

सचना के क्िये पद्‌ योजना करने की पद्धति को रीति ष 
भली कते है । भिन्न भिन्न जेखर्कौ की भिन्न भिन्न शली हे। 
इसी लेखन-शली के उत्फर्पं के श्रलुखार रचना की सुन्दस्ता 
चढती है । उत्करष-ोली के लिये स्पष्टता, माधुर्य, पद्‌ प्रयोग 
की सार्थकता, चित्ताक्थकता, भाषाः वचि श्रौर भाव प्रति- 
फलन का ध्यान रखना चाहिये 1 

८९) स्पष्टता--प्वना के पटने से अथं योध नँ कठिनता न 
हयो । स्पष्टता को गुण चिशेप कद्‌ सक्ते हे । विना स्पष्टता के 
स्ना के अन्य गुण व्यर्थं हो जाते है! लेख फे भावो फो सर- 
लतापू्वंक पारक समः लकष इसका ध्यान रखना परम 
श्रावश्यक हे । रचना-नौरव के क्तिये कभी कभी रेखक इस 
प्रकार पद्‌-विन्यास फरते द जिससे यद्‌ नदीं सममः सकते 
कि किख पद्‌ का सम्बन्ध किससे दे । काई कोई फदिन श्रौर 
श्रप्रचल्ित शब्दौ का प्रयोग करते ह । नने लेखक थोडे से 
शुन मे व्यक्त दाने वाल्ते भाव को वद्धे वड़े चाषो मँ प्रकर 


( ११७ } 


फरते टुः पेसे स्थान पर भाव की जरिलना वटं जाती है। 
ग्चनाको स्पष्ट फरनेमे शन दोप का परिहार करना चाहिये) 


(>) माधुय - हदय के भाव प्रकाशन मँ जो श्वाभाचिक 
धाक्य मुद से निकालते दै, उन्दी सय वास्य फे साधारण 
विन्यास द्वारा सचना मँ सरलता लाने की चेष्ठा फरनी चाहिये) 
गरसतग के ग्रतिरूल वाक्य विन्यास दारा रचना का माघुय्यं नष्ट 
होना ट । शान्त श्रोर करुणा रम्प फे व्यक्त कगे वाली पदा 
चली कोमल दोनी चाये नकर दुर्यो नीर वहु-समात्त- 
सस्पन्न । धर्मं श्चौर नीति मूल रचना मे खजीवता तथा भाव 
गाम्मीय्यं की गता होनी चादिे, नदी तो सोदय्यं नष्ट ष्टो 
जायया । जसा गभीर पियय हों उती अजरार उस गोरव भी 
श्नाना चाहिये । बीर, रौद ओर वीभत्स थादि रसौ म जिन 
श्रीर समास युक भाषा द्वारा थोज बटता हे 1 


(द) पदःप्रयोग की सा्थैकना--जिन वाद्-समूह च पद 
च्च प्रयाग करं बह चअप्रासगिक् हमि तो व्यञ्चकता-+मं 
जध्लिता श्चा जायगी श्रोरश्रथे का द्रण > ठीक न हो 
सकेशा । निरर्थ शब्दौ ऊ प्रयोग से सचना फीड दो जातौ है। 
श्मेक लोग एक ही माय फो थनेक वाद्यो मे भिन्न = तरहसे 
द्विखाश्षर उसे ध्यै -उटृति ह । थोडी सी बतं का यद 
मतल्लव नहीं है कि बह सदज हौ मँ न समभ जा सके) 


(४) चित्ताकर्पकता--लेखक की पदावली देसी यौरवशालिनी 
हो जो पदृते ष्टी पारम के चित्त को श्रपमी शोर सीचले। लेखक 





छपर के चाहर ये । +-माय प्रफट करने की शक्ति 1 भ ्टुरना ) 


( शष्ट } 


जर्दो दु.ख शरीर शोक भरकाशित करे, पठते हयी पारक्ष भौ उसे 
श्लुभव फसने लगं । किक्ली विपग्र को पढ कर, देखकर या 
खन कर, पाठक देशैक श्रौर श्रोता के मन मे उस श्चुभव कै 
कार्ण पक श्रनिर्वंननीय "विकार" उत्पन्न हो उसे भाव, कदते 
हि । स्चनां विगेष के पठने रादि से उच्स्राह्‌, श्लोक, पिस्मय 
कर।घ, भय, स्तेह, हास्य, धृणा ओ्चर विरति उत्पन्न दोती रै । 
पाटनं के मन को उसका पूरा श्चनुमव कर ठेना ही रचना 
की प्रशसा दै । सुलेख र को पठ विन्यास का गौरस्य भली 
प्रकार जान लेना चाददिये ; 


खुकमारता--मापा का पक गुख॒ श्रौर ह । लाक्लित्य विरीन 
हाने पर सास्युक्त माधा भी पाठको फा चित्ताकर्षण नहीं कर 
सकती । भाषा की रीतिका हर एक लेष्रफ फो ध्यान रखना 
चाहिये । फकैश शब्दा के भ्रयोग से वचना चाहिये, इससे 
श्ुति-कटु' दोप पैदा होता है श्नौर भाषा की कोमलता नष्ट 
हो जाती है । नीचे दं की भायामें ्राम्य दोप होने से श्रुति 
मधुस्ता नदी होती । श्र्थागम मे सन्देह, श्रभसिद्ध, श्रथ मे 
श्नेक श्र्थं घाल्ञे शब्दौ का प्रयोग, किसी अर्थं वाले शब्द्‌ का 
दुसरे श्यर्थं मे प्रयोग, कषटार्थक् करपना, श्ननावदयक पद्‌ प्रयोग 
श्नोर श्राचद्यक पठा फे श्रभाव का ध्यान रना चाहिये) 
परस्पर शपेक्ता सपने वाले पर्दा थवा वार्यो की श्रथ 
समता पर ध्यान रखना चाहिये 1 कभी भौ एक वाक्य को 
हटात्‌ दृखरे वातय के भीतर लाने कौ चेष्टा न करनी चाहिये । 
शछव्यय पदौ के ठीक टीक प्रयोग मे भाषा का सोदय्यै 
वटता है । 

अपा यैचिञ्य-- नापा करा एक विशेष यख दै । चपिीत्त विषय 
ये पैसे खुन्दर भावो से खजाना चाद्दिये जिससे उसका सोदर्यं 
श्नौर श्चाकार स्पष्ट दौीखने क्तगे । साधारण भाव वाले पदो से 


{ ११६ ) 


पिन्याख मेँ यद स्पष्टता नदी दती । श्र्थालकारश्नौग थन्तौ 
से विषय फा सौन्दयर्‌ श्चाकार प्रतयक्त होता हे । आपा मँ 
लिततनावेचिव्यह्ोगा, माये सोदय्यं काउत्तना टी उदय होगा 
ध्वा यैः रुपान्तर' धकरण मं भाषा वैचित्य केयु उदाहर 
दवि चुके है 


माच प्रतिकलन-जिखध्रकारसुये काठ म॑ शरिशीधरप्येण 
कर्ती है उक्ती धकारमाप्रा म कटै हपट आवभी शीध प्रति 
फल्तित दौ, शर्थात्‌ चदटते री भ्य समूह पाको फे चित्तम 
ध्यात हा जार्यै । "पयेपकारा, जन साधारण में क्षान फी वद्धि 
शरीर "मन च चिष्लस, यही स्वना के मुख्य उद्य दहं) 


चद ४ 

› चह वाप्य जिसमे वणं वा मात्रा फी गणना के श्चघुमार 
विसम श्रादि का नियम हये चुन्द फलता दं । यद्‌ दो प्रार 
का दोत्ता है --वयिक शरोर मािक ! निस दन्द फे प्रतिचरण 
मे श्रत कौ सरयरा शरोर लघु-खद के कम का नियम होतार 
वद 'वरिक' वा ्वरौवृच श्चोर जिस्म श्रततयो की गणना शौर 
लघु-गुस के करम का विचार नही, वेल मच्राश्रौ कौ लस्या 
क्षा विचारं होना षै वह्‌ 'माधिकः' छन्द कदलाता ह, रौला, न्प 
भाला, दोहा, चोपा इत्यादि मानिक चन्दे, वगस्थ, गट पजा, 
उपेन्छवसा, मालिनी, मन्दाक्रान्ता इत्यादि चरन्त इ 1 


मद 


वद्‌ लेस लिख मरे मावा श्चौर वरौ सौ सख्या रौर स्थान 
श्रादि तको नियमन हो शौर जिसमें कत्तं शौर नित्यादि 
पद्‌ यथा स्यान पर स्थिति द ! 


( १ ) 
०५--श्रनुप्रास, यमफ श्रादि शब्दालक्नसं षी भरमार मे 
रचना शते जरित न्प पनाना नाद्िि। 
१५--शननेफ सम-सारक पद्‌ पफ यावय भ श्रये सो शन्ति 
पट कैः पूं सयोलफ या वियोतकः श्मष्यय लाना चाद्िये ओरीर 
प्रथम षौ दछोदकर गप पद्‌ के पूर्वं श्रत्पपरिगम 1 


पञ्चम अध्याय 
पत्र-लंखन 
(रे) 
पघ्र-लेखन स्वना का सुर्य श्ङ्ग है । लेल, नियन्ध चनौर 
पुस्तादि. ्िग्बने वार्लो की सस्या तो परिमित ्ोती है 
किन्तु भराय पत्र लिखने क्िखने का कामतो समाजे हर 
पक सदस्य फो पडता ही हे । गाष्ैस्थिक्र सामाजिक, नैतिक 
तथा धार्मिक देती श्रनफ श्रावण्यकतार्पैः होती ट जिन॑फे लिये 
हम दुरस्थ मिनो, सम्वन्धिर्यो, सम्पादर्फो, शासको तथा 
श्रात्मीय जना फो पत्र लिखना पडता ट श्रथया के पौ कां 
उत्तर देना पडता टे ! पयो मे फामकाजी साधारण वर्तोसे 
लेकर ड वडे पेतिदासिर, दाशनिक, सामाजिक श्रौर नैत्तिक 
पिषरयो का उल्लेख फरना पडता हं । उच्य श्रेणी फे पत्र योग्य 
सेक हौ लिख सकते दे, उन्दं निवन्ध स्वना कै सम्पूण 
नियमो की जानकारी श्रावस्यक है । किन्तु साधारण योग्यता 
तो हर एक क्तराभ्यासी के लिये अपेक्षित ह, इसलिये सुख्य 
-सुख्य वातं नीचे लिखी जती ह । 
पर्लिखते समय दो प्रकार क्षी वातो पर ध्यान देना चाहिये -- 
१--पत्र-सम्यन्धी सभ्यता अर्थात्‌ शिष्टाचारः । 
प्य विषय । 
शिष्टाचार त 
१--शिष्ाचार फे लिये यदं देव्यना चाद्ये फि म जिनको 
-पत्र लिख ग्दे दं वष्ट पूज्य, मान्य, श्रात्मौय, सम्वन्धी वा 
परिचित हे ! प्रचलित नियम कै श्रुखार उफ हिये ची दी 
अशस्ति ( सर्नामा ) लिखना चादिये 1 
हिन्दी मे श्रचक्लित भरणाली के दो भेद ह, धाचीन 
श्रीर नवीन) 1 ॥ 


{ १२८ ) 


पुराने दस के व्यापारी, जमींदार, पडत तथा न्ध लोग 
श्रव भी पुरानी भथा के अलुखार पश्च लिखते हैश्चोरनये 
विचार फे लोम नये ढग से शिक्ता पाये हु श्रथघा उनसे सम्पकं 
रखने घाले लोग-यीन परिपा से पन्न किखते है । 


नघीन परिपाटी मे ज्वं की बहुच खी यातं न किख कर्‌ 
मुप्य भस्य वातो को सक्तेप मे किख देते रै । ्राजकल सी 
का श्रधिक प्रचार हो गया दै श्रौर होता जा रदा हे 1 


पुरानी प्रथा फे सरनामे दस प्रकार के होते हे ~ 
सयसे प्रथम किसी देवता या श्वर को नम॒ लिखते है, 
जैसे --थीष्ठप्सायनम , यमायनम. । वड को सिद्धी ससय 
पमा चिराजमान सक्तलयुख निधान धी शएगस्थान 
योग्य लिखी से की नरुरकार, प्रणाम, 
दरुडवत्‌ , ( श्रादि धाम वाची शब्द ` 


, नाम ्तेदलेपदवी+्वस्था योग्यता श्रथवा केवल सम्मान 
फै सिये 'विदयानिपि,, चयोचुद्ध,' 'विदट्खन्द्-शिरोमणि". ध्वरम 
भरतापान्वित्त' श्रादि एक वा कर विशेषण श्रौर जोड देते द । 

पुरानी पथां नामकेसाथथी श्रीश्री लिखने कीभी 
भथा द । पृथक्‌ पथक्‌ न लिख छर पक वार श्ची' लिखकर 
उसक घयागे ञ्जितनी श्रौ क्िखनी योग्य दौ उतने का श्वद्भ वना 
देते दे,जेसे श्री ५। 

„ शर लिखने का नियम यह्‌ है गुरू को द, यङो को ५ शु 
कोष्ट, मिजन श्रौर वायर चालो फो 3, सेवक,को २ शर 
सचते 

शच दुग्शलम्‌ तत्रास्तु थवः शापकी रषा से" (भग 
घान्‌ घ्री छष्एचन्ट्र श्रानन्द्रन्द्‌ की रुपा सेः श्छी गा 


( २२५} 


फी कपा से" "य ल्ल है श्राप कुतं सर्दव चाहते 
क्िखकर श्यामे नमाचार यद है, श्रथता "समाचार 

पक चचना जी शन्त मं "पत्र शीघ्र भेजिपे' “उन्तर शीघ्र दीजिये 
तथा शुमभूयात्‌, शुभमस्तु, इति शुभम्‌ शरोर तिथि । 

दोन श्रोरगगवर घाल को "सिद्ध धौ कौ जगद्‌ खम्तिश्वी' 
तथाश्रसाम दी जमद्‌ श्ाशी्बद"श्रतीपण जै रामजी फी" मैश्री 
छच्ण जी की, "ने गगा जी की ' वथा (यम रामः श्रादि लिखते द्‌ ) 

न्ौन प्रथा मेँ देवता श्रधया दएवर फे प्रणाम के पौदेपद्र 
क्िखने फे कागल कौ दाक श्रोर फोन पर वद स्यान लिप्रतैरं 
अरीसे पत्र ल्िखा जाता, फिर्दसस कीर ीचेत्तिधि च तायेख 

यदो को-पूर्पाद्‌", 'पूज्यचस्णेपु", 'मष्ामहिम, 'मान्य- 
चर", (हापान्ययर', श्चङधास्पद्‌ श्चीन्रणोपु", प्रश्म्ति मे 
क्लिखक्ग छन्त मै पापात , उषो", श्रुत , (स्नेह भाजन , 
"दासः, "सेवक 'कपामिलापी", श्रादि कतिपय कर श्रपना नाम 
जिल देते दे) 

वरायर चालो फो--श्रिययर, 'त्रियमित्र" "धिययधु प्रिय. 
यर सनेही जी", भ्रिपवर विद्यार्वी जी", (ययम चर्माजीः 
श्चादि उपनाम भी साथमे सिम्ब देते, कोद कोई नास मा 
भभरियवर मत्य्रत पी" लिख देते दै! 

सीर शापक सस्नेदी' "मिव या केयलं श्वापका' चा 
'्सथदीय' क्ति फर श्चपतना नाम कलिय देते इ । 

छोर को--चिरलीवः, *धायुप्मान्‌ › लेदास्पद्‌" शादि 
लिखकर न्त हितैषो , शुमविन्तक, श्चादि शन्द लिग्तते द । 

शयी श्रपते पति को --श्राणपति , श्राणनायः'+ श्रणाधार' 
श्रादि पद लिखकर नीचे केवल श्दासी'सतेचिकाण्यादि ज्तिसती 1 

सरनामा के पोे--यदधि पत्र फा उत्तर न्ना हौ नो 
व्थ्ापङा पत्र भिता शानन्द्‌ दुध्रा" । “छापर पत्रपदु क्र 


( १२६ ) 


श्रानन्ट श्रा” । “पत्र पठते दी रशो से श्रानन्दाशरु्रौ कौ 
धारा वह्‌ निकली ।" यदि कोद श्राश्यय की यात हो "पत्र पढते 
हयी दग रदे गया। श्राख्चये का पारावार न रहा।' श्रौर 
यदि छु चिन्ताज्ञमक या दु"खद्‌ वात दु्तो "पत्र प कर 
ची चिन्ता हु + षटुख का पारावार नग्दा ।' षवहुत दु.ल 
श" शादि लिख कर पत्र फे विषय से वाक्य र्वना जो 
मिला देते हे । 
प्र स्पष्ट श्रौर सुन्दर अन्तरो मे लिखना चाहिये । 
पता लिखना 

, पता-लिखना पत्र-लेखन कला का सुप्य श्ह्न है । यो ता 
छल पत्र ही स्पष्ट शरोर खुन्दर श्रक्षयै म लिखना चाहिये, 
परन्तु पता ज्िखने मे वड सावधानी रखनी चाषिये । पत्र 
लिख षार लिफापफ़ म चन्द्‌ कर डते दे शरोर लिफाफ़े के ऊपर 
स्पष्ट श्रदर्यो म ठीक रीति से पता क्िलते ह । पुराने ढग ये 
लोग पत्र के ऊपर भो वहत बडा सरनामा लिख देते है। नाम 
के साथ पदघौ शरादिः के अतिरिक्तश्नौर कुड न लिखना चादिये। 
नाम के नीचे स्थान लिखो । यदि पच्च डाकसरे भेजना है तो 
जिला शर डाकयाना सी दोना श्राचण्यक दै यदि काडपर 
सुला हुश्रा प्रदो तो उसके पीच्ठे पता लिखना चाद्ये 1 





| प० गमजीलाल शमां 








हिन्दी प्रे, ययाम । | दिकट | | 
प्रयागत 7? 1 
श्रीगुत प° लद्मीधर वाजपेयी चन 
९/० सादित्य कार्यालय, | टिकट 


दए्रागज्, रयाय 1 


॥ 


( ७ } 


अख्य धिप्रय 

«~-रत्र लिखने से पूरं सोचना चादिय फि द्मे प्य प्र 
लिखना ट । पनन मे जितनी चातं ज्तिखनी ट उनका सफेन प्क 
कागन पर्‌ लिख ला] 

गदि दृखरे फे प का उत्तर देना ह तो देये चष कथ 
पा घातं तपसे जानना चाहता है श्रधया उसकी विना इच्छाफे 
वयाया रता द्ैना चाहनेदो । य्सय सफेत कायज प्रर क्लिपले। 

र एक सेत फे नाव का सापेच्त वायौ मे लिलकर 
पूरा फरो । 

४-- द्र धात "ने कछमचद्ध लिग्या । एफ चात पृस त कस्तो 
तप्र तक दुसरी भ्रारभ न कये । जो स्तोग चिना सकते के पक- 
दम जिपेना भारम कर देते हे--कोई वात जरासी कदली) 
भद दून्यसी शुरू रण्दी, कह मी पूरी नहीं हो पाती ति पहिली 
प्रात का पर व्पोग श्चश् याद्‌ श्राया--ल्िखने लगे । फेना फरने 
सवे श्यपते मन्‌ द्धी रात दीक सीर दूखरे फे पास नदीं प्या 


सकते टे श्रौर पञ्च पटने चला चडी श्रूडचन म पट आता हं 1 
पव की भाषः प्रनावरी नदी दोनी चाद्ये । यथाशि 


श्रपने भाव को सग्ल वाक्यो में फमवद्ध धरकाशिन करते जाश । 

६--पन्र लिखते खमय सोचल कि जिसको तुम प्र किख 
र्दे श्ये वद सामने उपस्थित ह श्मौर तुम उससे वातत फस्ते जञा 
ण्देश्ो। ष्टेला करने से तुम्दासी मावा शरोर क्रम मँ स्याभा- 


धिक्तां रहेगी । शि 
७-पय समति छसनं सं पले श्रपन सक्ता श्रार पत्र 


को मिलता ले । फो प्रावण्यक वात दु मदे हो तो उमे पूग 
करल । पिम उचित शब्दौ के साथ उमे समाप्त कगे । 

सपव मे फोर्‌ उपदेश, कानी या नियध लिखनाद्ोतो 
उसे दस्त नर ओदो जिनसे यह्‌ न पना चले किः यद व्यथे ही 
श्राङम्धर खादर दिया है। 


{ र्द्म ) 


&---कदानी या लेख ऊ विभाग-निवध रचना के नियेमा- 
छसार--क्रफे उसे पूरा करो । कोड उपदेश नीतिष्या सागर 
निकलता हो, उसे फिर इन ग्द के साथ सायाश यहद 

भाव यह्‌ है "तायं यह है लिख ऊर फिर उस पर उसका 
ध्यान ज्ञे जाश्चो जिसको पच लि रल रद यो । 

१०-उचित गेति से पत्र को समाप्त करदो । 

पुरानी अथा के पतर लिखने का नमूना 
श्रीहरि 

सिद्धि घ्री सर्वोपमा। विराजमान सरल युख-निधान शुभ- 
स्थानं वाडी विहदूवन्दशिरोमसि पूज्य मामाजीको योग्य 
लिखी श्रायरेसे रमर्त, चन्द्रहस.नारायखध्रसाद्‌,एयामाचर, 
भ्रभूदयाल तथा रिवश्तकर का नेक भराम वचना जी । श 
कृशलम. तत्रास्तु ' श्रपरच हाले यह है कि पत्र श्चापका श्राया । 
समाचार जने । आपने लिखा करि श्रामपक र्दे है। इन 
दिनो मे काट चाञ्नोश्रचारके लिये मी श्रम लेजाश्रो । निवे- 
दन यष है कि श्चापकी आ्राक्ता तो माननी दी चाहिये परन्तु कायं 
चुत है! पर पल क्री भी फुर्तत नर्य । मौका लगने पर 
जरूर फो न कोई श्रचेया । आपके दशना फी भी बडे इच्छा 
द । आपने फा था कि सावन म हम दाजी के दशन क्रमे 
जार्येगे सभी श्चागरे श्रार्थेने । आशा दहै श्वर्य पारमे । पन 
भैजते रदिये ! पन्न न छाने से चिन्ता वढ जाती हे । श्रधिक क्वा 
लिखू । इचि शुम भित्ती च्ासादृ शुङ्गा परिमा ०११८० विक्रमी । 





न चाडी 
पो० गाडी, राज्य श्रोलपुरः 1 
वितता, गु, पामा श्रादि पूज्य बोर्मो का पत के मीतरनाप न्वं देतेद्र। 


( श्रीयत प बाखुरैव जी 0 | | 





( २२६ । 
ननीने प्रथा फे पत्र कानमृना 


श्रोभ्म्‌ रयाश्रम आगरा ! 
तिथि 


श्रौयुत वमा जी 
वहत दिन ख श्पका कोई पन्न नहीं मिला । नमेनेरी 
का प्र लिला । नदीं मालम वा कि सासारिक पचाने 
पम कर हम लाग पक दुरे से इतने विलग हा जार्येगे ! बह 
दिनक्वा दुंद । डल समर श्राजकी दशा छरी कल्पना भी नक्ष 
क्री जाती धी! श्यापसे मिलने की डी प्रवत श्च्याह। 
स्ामारिकि भगदा से श्रयक्राश मिलतेष्टी कमी क्भीदि्निमे 
ष्टक दौ वार श्वश्य श्यापका स्मरण दा श्राता ह । धरो तक 
श्रलुताप की वेदना वनी रदनी है । समुद्र फी उत्ताल तरर्गो 
मे पडे दुष्ट तिनकेकी भांति, चायु फ पेडा से श्रनिच््ित 
दिणाश्रौ मे उहता फिर्ता ह । बहुनेरा स्मेचा क्रि हन्द तर्नं 
म किमी समय उसं तटः पर नी पर्हुच जाॐ* दरिद्राणा 
मनोस्थ ” वाल्ली सदावत चग्ता्थं हुड । स्िग्ता यतेष्ी 
सेवा म उपस्थित गप, श्श्रिक वपा लिंषतू । 


च्रपका- 


गृमरन्त 


युत या० वृन्ददनलाल वमां 
ची ध, प्ल प्ल नी धकील दार्ृफारं ॥॥ 
मोली (युन पौर) 














{ १३० ) 


श्रस्यस 


१--यपने माई धो णक पत्र लिग्यो जिसमे तुमन कौड़ मेना देखा हो 
उका वंन ष्टो । 
रपय मित्र फ ए पत्रे लियो जनिभमं श्रिसी विवा म तु्दारे 
सम्मिलित शने छी चर्चाष्टो । 
३---श्र्रनार् कै सम्पादक फो एक पत्र लिघो जिप्तमं प्रापे शहर 
का कौर समाचास्दपनेकेलियिष्टौ। । 
-श्रषनी मा क्रो णक पत्र तियो निसं बोडिङ्ग मेँ तुम्हारी रहन 
स्न फा वर्णन ष्टो । 
भ--श्यपने पिता फो णर पत्र किसो जिसमे परीदाम पासो जाने 
की चचाष्टो। 
६-- पने करिसौ साथी का एक पत्र लिपौ जिसमं वालचर ( बाल- 
स्कार ) दल मँ सम्मितित शोने की उत्तेजना ष्टौ । 
७--धपनी द्ोटी बहिन फते "पा विदा नामक पुस्तकः भेजी जाय, 
उपे साथ जौ पत्र भेजोगे उसा पिपय लिपो । 
स--नीचे लिते धाशय चालत पत्रों का उत्तर निघो -- 
(९) फिसी विवाह मेँ सम्मिलित न ्ोने फी रिक्रायत राद दो 1 
(२) कसी री पदनेषलौ मगौ हदं पुम्तथः षो ठीक समय पग न 
देत फी शिषायतष्ो। 
(३) उ्थार लिये र्पये भेजने के साथ बिद्धौ फा नमूना । 
(४) दैडमाष्टर यै पृष्धने पर स्वल से अनुपस्थित रहने फा कार ॥ 


॥ === 
ष्ट ् 


धृष्टम अध्याय 
म्रवन्ध-रचना का भारम्भिक श्रम्यासि 

किमी सपरा के व्याकरण शरोर सुदाविरे फे अदुमशर पद- 
योलना घा वाषप्योगनः कते शयना" कहते ई 1 श्वौर जय किसी 
भुख्य चिप को नेकर हम मश वाव शीर शलुच्ेो { पैय- 
ग्राफ) दत स्वना करते दं ते उसे प्रवर्ष रवना? कते हं! 
यद्‌ स्वना दो प्रकार्स दती रह, प्क वक्तना द्वारा दसससेपं 
दवाय । शस पुर्न म केयल न्तेखेनीवदधग्चयना प्र ही 
पिनार किया जाता दं) 

पिले क्‌ श्रध्या में ग्चना सम्वन्धी श्रतुपभिक पिप 
का घर्णुन दै! धीर २ स्वना फा चम्पास करके न्तम फोर 
मसुप्य पेता तेष्वक उन जाय जो स्यना-णस्न कफेनिधमौ के 
श्रुसयग पत्र, कटनी, लेस, पुम्नक शादि लिखने मेँ पूगं 
सफलता प्राप्त करे ! जय तेयद श्रपने काय्यं मं कुव्यात्‌ यै ताना 
हनो उसे फिसी यकारः की चित्ता पी श्ायग्यकता न्दी, धिन्तु 
फुग्टलता प्राक कसे फे ज्िे षी उस पूणं ्रम्यास पी 
आवश्यकता द । तमी वद अव्ये नियन्ये दि लित सकेगा । 
श्रवत व रथना फे लिये कहानियो चथा पाठो का सार शरीर 
स्वतन्धं फटानिर्यो लिखने का अभ्पास हना चदधिये 1 

पाट श्चौर कषटानि्यो फा खार 

पाय पुष्कं फे पठ ष क्डािपोका सारस्य मापार्म निशने 
से 0िप-स्वता का शना धव्यास होता रै} पषते पाठ ष्ौ ध्यानपुरेक 
पदर उस पर सक्त्य निक्त चादिं शोर उन सनतक कमे 
मकस स्यपत्र सपमे दुषो मापा रतपा कोतिं सेना चसिपि 
श्नोर पदि षर्‌ पदानी या स्पे पचपंटसो उका श्यागय एमन षट 
उपर घकेत-दाप भना तिने छाल, किर गयम्‌ उं वि स्वतो शचाहठिपे 
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असत्य भाषण का दुष्पारेणाम 

पक लङ्का भेड चराया करता था ! उसका स्वभाव था 
कि वह्‌ कभी-कभी सेलतखेल मे ही भेडिया ! भेडिया | 
मरेडिया 1! चित्ता उखना था 1 सैको बाग उसने पेदे द्वी 
चिटला चिल्ला करं श्यादभिर्यो क्षो चक्र्म डाला, वर्घोकि 
जैसे ही वह चिट्लाता चा मचुष्य पना श्रपना काम छोड कर 
सहायता देने को दोड श्राते थे ! परन्तु यव उनको यह पता लग 
गया कि वदरी म॑ फूट मूट चिटला उता है तो श्राना चन्द्‌ 
करर द्विया! पक समय एफ भेडिया धा ही गया, वस लडका 
चडे जोर जोर से चिरलाया, परन्तु फोई भी पदली तर्द भढ 
समभ फर नहीं हिला चिगा 1 शन्तम यह हुध्रा कि भेद्ये 
नैलदमरे को मार दिगा श्रौर कई भे को भी मार्फर 
खागया । सच है-- भटे का कोई विश्वास चीं करना !' 

` सकेत-वायय 
{१) लडके की क्या श्रादत थी--भूठ-मुर भेदिया भेधिया च्िल्लाता भा ! 
(२) उनमे क्या छेता धा-- लोग व्यथं परेणा टोते धे। 
(२) भन्त म कया दृश्रा-लोगों ने उसकी यात पर रिश्वास करना छोड दिया। 
(४) कदानी का खार्‌ क्या रै-- मूढे फा कोर परिश्वास नही केरता । 
स्वतन्त्र भाषा म कहानी लिखना 

मेड चराने वाला पक लडका जगल मे चिल्ला उखता 
था भ्ेडिया श्राया } मेडिया श्राया 1 उस लडके फी 
चिल्लादटः सुनकर लोगो फो दथा श्रा जाती धी भ्रौर उसे 
वचाने फे किये दौडकर उखलके पास पर्टुचतेथे। त घह 
उत्से फहता-्मने तो दिरलगो श्री थी, यदहो कोई भेडियाः नदी 
श्याथा । लोग उखकी बुद्धि पर तरस 
श्राते थे । उसके ऊपर से खबका विर 

' “(दिन सचमुच भेडिया श्रा †,.५५ 


॥ 


१॥ 
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दोकर व्रडे ओर से चिट्लाने लगा वचाश्चा 1 पचाभो ¶ 
भेडिया चचा गया 1» शाप्िरकार "काढ यौ दंडी धो बरार नहँ 
चदरती" ष्ोई उसी रष्ता फे किये नदीं श्राया।भेदधिये न उसो 
मार डाला शरोर षर मेदो को चीड फाड फर चरः कर गया 1 
मला को भूटे का भी चिण्वास कर्ता है। 
श्रभ्यासे 

२--निष्य श्रपनी पुस्तक फ गय-पाठ पौ सकन-ाकयो मे (सिख षर पनी 

भाषा र्म दबा लिखा चौरः ्रव्यापक कौ द्विपा । 
र-पद्यपाठोकामाय, सकत-वास्याम लित कर गद म॑ उमक्रा सरलार्थ 

लिपौ) 

कहानी-लपन 

पड पट्णिाम व विषय रा सारं दक्र छोरी द्ठोटी फष्टानियं क्लिदन 
का श्रम्पास करना चदिय | षमी प्रहानिपो ल्म मापा यड़ी सरम ष्टोनी 
चाद्ये 1 कर्ानिर्यौ लिखने मे करपना शक्ति जाणत हती हे । 
हाथी मे वद्ला लेने की बुद्धि -- ध 

पक हाथी गोज तालाय मै पानी पीने जाना था) रस्म 
पक दर्जी की दुफान थी ! दर्जी हायी का गोटी दिखाता नो 
हाथी सिडकी मे सूह डाल कग उमे ख, लेता था । एकः दिन 
सासे फे चदले उसने सदमे सुर घुभो दौ 1 हाथी उधर ने 
सड मे कोच भर लाया शरीर चुपचाप सिडफी मे सूंड दाल 
कर उसके कपडे चिगाड दिये । 
लालच मास जाता दै -- ५४ 

पकं कुन्ता शह मे रोटी तिये दये नदी मे तस्ता जाता था 
श्रपनी परा देवव फर समभा कि दुला कुत्ता भी गेटी लिये 
एप आ रा हे । सखे यौ उसकी रोटी छीनने फे लिये उमने 
सह सला तो गोड का टुकडा भी चला गया । सच है-लालच 


म श्मादमी मासं जाता 1 
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करौ फी बुद्धिमानी -- 

पकः कौश्चा व्यास फे मारे मया जाताथा। पक पानीका 
घडा देख कर उस पर बैड गयां ! परन्तु पानी तक उसकी 
चच नही पर्ची । उखने एरु उपाग्र सोचा । बहुत से कंक्ड 
घडे मे उालना शु किये ! ज पानी ऊपर चढ़ श्राया तोपेद्‌ 
भर कर पी लिया 1 यदि बह बुद्धिमानीसे काम ननलेता तो 
"प्रासा मस्ता रहता । 

श्भ्यास 


१--स पेषी फ्टानी लिखो जिसका यष्ट सार निव्रले-सौँच न 
लागे शंच) 

--ण्फ एेसी फष्ानी लिखो जिसको पद्‌ कर वियार्थी भ्रापस मष्क 
दृषरे घे प्रेम श्रा सीय ! 

3--ण्या ते लडके षमी कहानी लिखो जौ रूर फी सेवा करके सव 
फा प्यारायन गया ो'। 

भ--ण्फ एेती कानी लियो भिमं सेनीनासे की ठन्ति करी विथ पतां 
गरष्टो। 

भ--ण् पेसी कष्टानी रितो "जितम फिसिी धनी नेक्िसी देशकेकाम 
कै तियि पना मर्वस्ठल्गादिया ष्टः! 

६---ण्क पेसी कानी चनाश्रो जिसमे कोई गयीव लडका श्रपनी मेष्टनत 
ते पष्ठाष्टौ श्रोर दिलायत्त जारूर डाक्टर ना हो| किरभारतमें 
ध्चाङर बडा नाम पैदा कियाष्षे । 

७---एक श्रालसी लडके कौ फष्टानी किस । 

-=--ण्क पेपी कानी लिघो जिसके श्रन्त मेँ यष दोहा आ स्के-- 
भगगा-तर निस्वरं गु्टा, कष्ठ वरँ नदीं ठर । 
चयो एते श्रपमान तै, सात पराये पौर ॥* 


~> @ <~ 


क 


स्स अघ्याय 


निवन्ध रचना का त्रभ्यास 


विषय की श्रसिनना 
विविध चिययो की निवन्धर स्ना कं तिये विविध विषया 
की श्रभिक्तता श्चावस्यक है । विषय फी शुद्ध जनक्षारो चिना 
स्वनाका कैसाही श्रभ्यासती टो, लेख नी क्िख सक्ता 1 
यष घोरी पुस्तक संसार भर की वाते न वता कर, रचना का 
आदश श्रौर विषय श्रभिक्षा फा मार्गं दिखा सक्ती ६1 
धिपय-श्षभिक्नता फे तिये पुस्नकाभ्ययन, सत्सग, रंशारनः 
व्यवहार-कुःशलता शरीरः श्चमव-शक्ति निरीक्तण शक्ति, विचार 
शक्ति, कटपना-शक्ति, यियेचन शक्ति का ठीक दीक उपथोग 
श्याटि अनेक व्यापार र 1 >खो भालो, सुनो समभो, पटो 
लिखो, सोचो-पिचासे, शने विपर्यो की अभिघ्रता प्रात होती 
जायगी । जाने दुष्य विपथ को या विय को जानफर नियन्य- 
स्वना की रोति फे श्रनुसार रचना का श्रभ्यास कस । 
प्रपथसमैद हि 
यौ ती विपय-मेद्‌ से भरत्येष नियन्ध प्क दुलतरे से पृथे 
हमे दोना है, परन्तु सामान्यत वर्ण॑नास्मक, फथात्मक ष्याख्या 
तमक शीर आलोचनात्मक, चयार रकार फेमोरे मेद 
वणुनात्मकर 
किसी षस्तु का सामान्यरूप म॑ घर्म॑न करना--जिसे क्रि 
शलौ से देखा ई, वानो से छुना दै रथव श्रौर र्सिी रौति 
से जाना दै, जैसे --त्तभमदल', नीम का पड "लोटा" श्रगरे पा 
क्रिल, “ती का रेलये स्टेशन, “जनकपुग की णोभा, शीतामो का 
सुन्दरता ध्ययाग कौ परददिनौ , यमुना की चरा 1 
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क्रथात्मकः 


८ 


जिते फिसी पेतिहाचिक च सामयिक, पौराणिकः छरथवा 
सिमी काटपनिक जीयनचरि्र का वणन रो, जैसे.--दरिश्चन्द्, 
शि्ाजी महात्मा गोधी , दसीमव चा पक व्ंवीर। 

श्रथवा रिखी देत्िहासिक, पौगशिक्र, सामयिक तथा 
काल्पनिक घटना क। वरन हो, --दसथिन्दं का काशी मे विकना 
शस ऋ युद" १६१२ का टेहरी दस्यार१, 'विसूपियसत का भभक्ना' 
दढला मँ नेष कौ यकर", सण १६५६ का परकालः । उपाख्यान, 
जैसे -- पचतन्य्र की कहानी", "राजा भोज का सपना” । 

यदि घटना नौर चरित्र इतिद्यस से सम्बन्ध, रपते दँ तो उन ॒निचन्धों 
घौ रेतिहासिच निबन्य भी प्ट रते है । पिल्तु ाढपनिक घटना श्रौर 
चरिघरो केलिये इतिष्धस न स्थान नहीं मिलता, इसलिये हौ धटनारमक 
सौर चरिवात्मर नियन्धा का भेद्‌ कर दिया गया रै । तिष्ठा मे घटना, 
चरित्र श्रौर घा तीन जा तमावेग होता दै । 

व्यास्यात्मक 

सिसी श्मूर्तःचिषय, जसे -चिन्ता, श्राशा, क्रोध, धेयं 
दया शरादिः की व्याख्या की जाती रै । बशंनात्मकर निवन्य एक 
भ्यक्तिके विप्य मँ होता हे, जेमे.-- “आधी ,चलना ` यद 
त्याख्यात्मक दै रौर “९ जून फी श्रध" वरानात्मक है। 
“भूचाल श्राना'ज्याख्यात्मक दै, कल का भूचाल वर्णनात्मक रै ! 
ष्वाग लगाना' व्याख्यात्मक है शरीर शगमसहाय का वाग 
वर्णनात्मक है ! ५ 

वैकषानिक प्रबन्ध इसी भागम श्रते है इन प्रवन्धोमं 
फर्पना शरोर विचार को श्रधिक काम करना पडता दै 1 किसी 
कष्टानत तथा श्रूलसप्र' की व्याख्या प्रजो सेल हो, इनी 
पिभागमेंष्टोतेहं। 
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श्रानोचनापरङ 
सद्‌ श्रद्‌ विवेकनी उद्धि तथा युक्ति (नक) दारय मन्या 
सत्य का निणेय, शच्छ युरे का निर्णय श्नुङूल शोर श्रतिङ्न 
सम्मति्यौ फा निर्य, सार-पलार फा निर्णय निन लेस से 
फियाजाय, वद्‌ चालोचनात्मफ वा पिपेचनात्मक श्रयया 
तार्षिकम्रयनय कहलाते र । किती पेतिदासिर थटना का नं 
पर तोल शग उखङ् नस्यास्त्य का निरंय दसी मेद्‌ म्रा 
जात्ता द । भ्नुष्य भी सुरा क्या = ¢ प्मायणते क्या लाम दे% 
“विवाह फ होता घराहिये १ "मरना टी जीना रै 1" एटि रते उतपन्न होती 
‰ गौव मेँ र्ना श्रच्डा हैया शहर मं! दो विष्ट परिचार तथा 
मिलते नते बिचारा फी तुलना भी इसी विभाग मं होती है, 
“स्वत प्रता श्रौर श्येच्दाचार व स्वत प्रता भ्र परतन्त्रता शादि । 
यदि ये निबन्ध त्प पर न तोते जै वेषलव्यारया सी रद, तोवद 
ग्याव्यात्मक टौ कहलाणेमे । 

„ यद्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ भेद यत्तललाप गये दे, सिन्तु श्राप प 
लेलोके ते मे तो दोऽतीन या सम्पूरं मेदा का मिश्रणदेखेगे। 
भ्रयन्धकार्टोचरा परित 

किरी धकारः का परजन्ध ज्िखना षो, लतिणने से परिल 
उसे उचित भागो मं द लेना चाद्ये इन भ्रकार विपय को 
वोडने से वडे बडे लेखको लोभी डी सविया हो जाती ह, पर 
नौसिखियः जेणक् तो इसके भिना ठीक लिख टौ नदीं सकते । 

पेखा फरने से लेखक खीमा केमीतग रदेगा रौरविषय कं चङ्ग 
भ्रन्थङ्ग पग भाश डाल सकेगा 1 टी समय देः गीतर उचित 
पर्ति श्नौर पृष्ठ म नियन्ध कः पू कर देगा शौर क्म भी उक 
चैढ जायगा । लिखने से प्रथम लेव के विषय पर गहरी दि 
डा कर उसफे सम्बन्ध मं जितनी बाते ध्यान मे श्राव, पक 
कागज पर नाट करलो शरोर ठीक ठीक सिलसिले से जमा कर 
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"क्रम बोलो 1 किसी वस्तु के सम्बन्ध मे मोरे मोटे तीन शीषक 
हो सकते दै, दितावट, गुण धर उपयोग 1 जीव पर लिखना षहो तो 
फिस प्रकार का जीव दे, उस श्राकार शरोर गठन, स्वभा श्रौर भोजन; 
कट पाया जाता रै श्रौर उसका उपयोग । श्वीरज परः लिखनाष्टौ तो 
धीरन क्या र ? पिन भें ह्येता दै १ घौर्न का महश्च, यह गुण श्रभ्यास से 
बढ सक्ता र ! किसी के चरि के विभाग उसके चरित्र की 
चिश्चेपतता फे श्रनुसार पृथक्‌ २ हो खकते हे, पर मोरी सनि, 
जन्मराल श्रौर माता पिता, वाद्यावस्था (पालन-पोषण श्रौर रि्ता) 
जीपन की मुख्य मुख्य घटना शौर शसु 1 
विपयका प्रारम्भ 
जव तुम्हारे ध्रयन्ध की सूची वन जायतो देखो कि कितने 
स्मय शरोर फितने स्यान मँ पवन्ध लिखना है । मानल्िया पक 
श्रे भं ्ेख सम्मत्त करना है 1 उसमे से १५ मिनट तो सोचने 
शरीर ढोचि फे क्ति गये । रहे ४५ मिनट, उनको तुम्हरे प्रबन्ध 
के ५ उपश्चीपंक हे--उन प्रर वोट तो प्रत्येक शीर्षक को € मिनट 
भिक्त । श्रत सामान्यत. पक शीपेक £ पिनर मै खमाप्त दोना 
प्वाहिये । उपन्तीपर के छोटे वडे दोनेके अदुखार समय भी कम 
वद्यो सकता है रही स्थान की वात, मान जिया कि ५०्पक्ति 
भ लेख पूगा करना है, पक शीपक मै सामान्यत. १० पक्ति दोनी 
चादिं । उपशीर्षकं के छोर नड दोन के ्डसार एक डपशीषंक 
न्यूनाधिक पक्िर्यो मे लिखा ज नकता है । इन सव वार्ता पर 
चिचार करके क्तिखनः श्ारम्म करो \ आरम्भ करते कां को 
सख्य नियम नहीं हे । विमिन्न ज्ेखक प्क दी लेख को विभिन्न 
प्रकार से श्रारम्भ क्रते है। कोई बिपय की भूमिका रवोध कर, 
रोई परिभाषा कह कर, फोई किसी कहावत या कवि वाक्य को 
+ कर, कोई विषय का सार फ कर श्चीर कोई घटना का 
मध्य पकड फर ज्ेख श्रारम्भ कर देवेद्ध) प 


( श्दे€ >) 
विभ्नार 


श्यारम्भ करने फे पीठे सूची के पत्येक उपशीर्पक फो लन्त 
करके वाक्य-लमूह्‌ ग अलुच्टेद ( पैराग्राफ >) फी स्वना दोनी 
चाहिये 1 पक वायव-समूह फे याक्यो म पाररूपरिकः शरोर 
श्रालुपूर्रे सम्बन्ध होना चाहिये । णक वाप्य समूद मे वर्त 
भावो के लघव युदय के श्रतुसार श्रसुच्छेद दछोख शरोर 
यडा दोना है । भाव गुख्दय फे कारण कमी फभी प्क भाव 
प से श्रधिक श्रयुच्देदौ में ज्िखा जाता रै। इमी प्रफार सुची 
फे हर प्क उपशींक पर श्रयुच्येद रचना करो रीर जिस 
रकार एक श्रचुच्येद फे सव वार्यो मे पारस्परिक श्रायुपूर्व- 
सम्बन्ध होता ह, उसी भोति एक विषय फे सय श्रटृच्ेद में 
पारस्परिक श्रायुपूर्व-लम्बन्य होता हे । फिसी भाव की पुष्टि 
म को फदावत, फिली कवि का वचन श्रयया कोर उदाहरण 
लिखना उचित हो, लिग्ब देना चाद्ये! परन्तु उदाहर 
सक्ति दो श्रौर विषय से पूगा सभ्यन्ध रसता ष्ये ! 

समाति 

समाप्ति होने पर उसेयौष्ी एक ठम मत छोड दो । सक्तेप 
मैयातोश्रपने नियन्ध फा सार कहदो,या फोट शिक्ता 
मिलती ्टो उसे दिखादो, या कोई उससे शरप्रत्य्न परिणाम 
आलकता ष्टो, स्पष्ट फर दोश्चोर पक वार फिर पद आश्रो। 
जद जद पर विगामादि चिद्व चुट गये द श्रधया कोद 
व्याकरण शोर सुहामिरे करी भूल गड ददो, ठीक करलो 1 

शहद 

श्रयन्ध छी सूची - 

कया १ परे ष्का क्षेनारै १ खाद, रग कौ मिलता दै? गुण 
श्रोर उपयोग । 
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-सूचौ का विकास - 


-पुर्लाक्षा रस जिसे मधु मक्ली दका करती हं 
शदे, कहलाता है । मकिसिर्या पर्ल पर वेरु छर रस फो न्यू 
लेती हे, पिर श्रपने छता मे जमा कर्ती रहतो है। जव वहुतस्ा 
शहद जमा दो जाता रै, सो बदेक्िया अधवा श्नौर कोर मुष्य 
त्ते को तोड कर उस्म से शदट निचोड लेता है । 
व--मपिखयो माडी, पेड की खोतर, डाली तथा चरो मे 
करीं पना खत्ता रण्व लेती है । 
स--शहद लाल रग का वहने वाला लस्दार पदा है \ 
टर्ड से जम जाता हं । स्वाद्‌ मीडा हाना है । 
द्-लोग दुध्या पनी म डाल कर पीते! श्रोप्रधि फे 
साथखाया जाना) 
चोदी 
प्रबन्ध कासार - 
१ प्रजार--खमिन पदार्थं । 
२ दि्ावट--सफद चमकीली धातु ट्‌। 
६ गुण--सिचने वाली, करनेवाली, भासी, नरम, गलने यालौ यपाखदर्शी हे । 
‰ दपयोग--सिक्के शरोर तैन चनते तथा इसकी भस्म कफो वेय दवा के 
काम मे लाते द । सके वद्र भी दवार रे षाम श्रात्तेद। 
श्रयन्य का विस्तार -- 
चोदि पक भकार फी धतु हैजो मिद्ध तथा दुखरी 
श्वातुश्चौ के साथ मिली हुड स्वान से निकाली जाती है । यन्ौ 
द्वासा शस शुद्ध कस्ते हे । 
की चोदी का ग्ग मरखमेला होता है, यन्त्रो श्नौरः श्भ्नि 
के भ्रयोगस्े शृद्धकर सेते तो हलक रंग बहुत स्वच्छ, 
सप्ठेद श्नौर चमीला निकल श्राता 81 ^ 
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पठे कागीगर शद्ध न्वादी फी सलाद यना तेते है, फ 
मजगूत धाठु के छदौ भे डाल कर उसका तार खीचते हे । 
पहले डे चिद्र म, फिर छट चिद्र भ, फिर उससे भी छोटे 
चिद्रमे डाल कर खीचने से युत दी पतला तार यन जाता । 

कटने से चोदी श्टती नही दे वरन्‌ फैलती जाती ६ ! 
य्ह तक कि कृरते कृटते हुत ही लके वकः थन जाते हैँ । 
पानी की श्पेत्ता यद धातु धहुत भागी रोती हे तभी पानी 
दयोडते टी इ जाती है । सकी षटुत मोरी सलाई को हाथ 
स्मे नवा सेते द, फिन्तु लेषे फा कड। दाथ से नदी नवता । 

तोते फो मिलाकर फे पक लम्बी मलाख यनाते हे, उससे 
छे घोरे दके फाट कर यन्म की सहायता से ल्ि्े यनात 
टे । वैथ लोग श्नन्य ओपयियो फे सदारे ये दइ चफी भस्म यना 
कर दुवा के श्म मे लाते ट । चांदी के गहने रौर दर्तन 
नाये जति ह । शली प्रकार तोधा सोना, पारा शादि 
धातुश्चौ पर लेल लिप्यो । 
ताजम्रहस 


सार - 
क्या है ? कहाँ हं १ विस्तारे यनावर उस्षका सोदिय्यं । 


चिस्तार - 

युक्तम का श्रागरा धकः असिद्धः नगर ह । यद _यञुना 
नदरी के दा फिनारे पग यसा हया ह ! श्रागगा प्तोर्स्टेन 
सेद्ध मील पूर्वं एक मन्य मारत वनी इई, लोयश्से 
ताजमद्यलः कते हं 1 

यमुना जी के किनारे प्यक मील लम्बे घेरे मे यह स्थान 
चना टु द । गहर लाल पत्थर का कोट दे 1 ागरा-तोटं से 
मेकडानल पारणं मं होकर जाते षट, नो एक विशाल द्ग्वाजा 
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देख पडता है! दरवाजे पर फुल दुकानें दैः जिनमे सगमरमर 
चा दुसरे सफेद पत्थर तथा सेलमखडी के यने दप ताञ- 
महल के नमूने, तदूतरी तथा न्य चीं भिनी दे ! दसा 
के भीत्तर जाते दुष दोना श्रोर ऊच दूकान वनी दहै, शायद 
यदहो कभी वाजार लगता होगा 1 यह ताजमहल का वारी 
चेराद। पादी प द्ग्वाजा दृमरी श्रो दषटिश्याता है 
जिस पर करान दी श्रायते बडी कारीगरी से ॐडी हुई हे। 
दरवाजे के भीनर जाते ही, सामने सुन्दर भवन दृष्टि श्चातां 
है, जिसकी अद्भुत छटा को रखकर मन मे वडा श्चानन्द्‌ दोता 
दे । दरवाजे से नीचे उतरते दी महल तक फव्वारो की पक 
कलाक से भी म्द कतार ली दु है । यीच म॑ पक सगमरः 
मर फा चवूतरा दै । इसके ऊपर एक चोखा सा तालाव है, 
जिस्म स्ग-चिरगी मदुल्लियों तैग्ती रदती दै । चा ओर रग 
चिरे पुर्यो कौ पयारयो लगी दुई है । री प्यास का मल्‌. 
मली फशं विका इभा है । डपासी-दइलायची श्रादि कफे बडे यडे 
चत्त है । साथ ही अशोक चत्त बडे सखुहावने मालूम होते द । 
यसुना के ठीक तर पर एक विर्न चवूतरा दै, जिसके चायं 
किनारो पर चार ऊँची ऊंची मीनार हं । इसके वीचो-पीव 
पक सगमरमर का विश्ाल भवन वना! दुश्ए है ! दस्मे वेश 
करते हुपः शादटजरो शरीर उक्षकी वीवी की नकुली कवर नज्ञर 
श्राती दहे, जिन पर बहुत उदया पत्थर का जडा काम हो 
स्हष्टे। जरा जरा से फलो मं २०-२० से मी श्राभिक पत्थरके 
हुकडे जडे हुप् है । प्क श्रयुल स्थान भी वेल-वृ्ो से साली 
नीं है 1 इन नकली कव के ठीक नीचे दी शादजहो नौर 
उसकी बीवी की असली कवरं हं । यहाँ वडा अन्धकार रहता 
है 1 मोमवन्ती या लालटेन फे सद्ारे से यद्य का श्वान्तं श्रौरः 
श्रद्धुत दशय दिखाई देता है 1 इन चवर्ग पर भी जडाऊ वेल 
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दूरे य्नेदे जो नेक रय के फीमती पत्थर्मं कै बनाये गये हं! 
मन्ति फे घाहरी श्र सगमरमरः पर काले पत्थर > दुकडे 
अदे हष है, उन पर जय चन्द्रमा ऊ प्रफा्च परटतादेले त्रस 
छी तति चमकने लगते द 1 दके ठीरमीचे ही वसुना वहती 
ह दिलाई देनी दे! इसे शादजर्दो ने पने जोवन पालम ही 
श्रपनी शी मुमरताजमदत फे तिये यसेयाया था मग्ने फे पीठे 
श्वानो फी समाधि भी यदी वनचाई गर , 
पत्ती विषेश फे लिये 

(१) भ्ल । (रे) क्ष्णं पाया जाता? (३) रग) [४) स्वमाव। 

(५) भाजन । (६) लाभि । (७) भ्रायु । (८) विरेप पियरण 1 
किखी देशव फे निवासि पर 

(१) नस् \ (र) श्राफार शरीर गठन । (३) भोजन । (४) रीति- 
सि श्रौ घमं । (५) सामामिषस्थिति घोर रिष्ठा { (६) नोय 
निवाहटफादग | (७) उनम्पे सम्यता पर विदेशी सभ्यता धा ममाय) 
(८) विशप विपरण 

मथुराक्ा व्रिघ्राम धार 

(१) वनाव 1 (६) यात्रिपो श्रा स्लान 1 (३) सायेफान कौ श्रत । 

{४} उतत समप पूना षा ध्य । 
किसी स्यान विष्ोय पर यद शीर्प॑कर गे । 

१--उस स्यान वा नाम शोर स्थिति, पएतिएरिवः वरैर 1 
स्--तलयायु श्रोर शाप्त पास कौ पेदावायी | 
३--शराक्रार, विस्तार वदी सडक शमर जन-सस्या { 
४ --प्रवन्भ, शातः चौर न्याय | 
निशा ना प्रवन्भे 1 
&--व्यापार शौर शिप । 
०--ण्तिटासिष व समधिक दनो चष्तुर । 
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आमा ~ 

$्--यह नग॑र युक्ते ध्देश म यमुना गदी के किनारे पर 
चसा द्मा हे । पुराने समय मँ से श्रगंलयुर क्ते थे, मगर 
कवर वाद्शाह ने इसका नाम छफयरावाद्‌ रक्वा । हिन्दू 
राजत्व-काल का श्रधिक दाल नदी मिलता । परन्तु अकपरने 
दिल्ली छोडकर गरे फो पनी राजध्रानी वनाया श्षौर 
यञुना फे किनारे ल्लालपत्थर का एक वडा नर दढ किला 
यनवाचा । शाहञर्हो के राज्य-काल तफ श्रागरा सुगलौ की 
सजश्रानी ग्हा। 

यदहो की जलवायु गमं शौर खुश्क है ! युना कै 
खादर को द्ोड फर श्रास पाख की दोप भूमि चौरम श्चौरउप- 
जप है, जो उत्तर फी श्नोग गगा की नद्य से श्रौर पश्चिम 
श्रम दक्षिण फी शरोर यमुना की नदो से सीची जात्ती है 

3--यह नगर १२ कोख के वीच मै वसा दुश्चा है जिसके 
चारो छोनो पर ४ महादेव जी के मन्द्रियने हपट दै 1 फु 
टोले श्चलग रवसे हृष हे, परन्तु वीच में चहुत घनी वस्ती ्ै 1 
पक मुदद्ले से दृसरे तक सड वनी हुई है । उरुडी सडक 
यष्टत चौड है जिस पर सायकाल को लोग वायु-सेवन के 
लिये ध्रूमा करते दै । इसके श्रतिरिक्त सिटी श्रौर मेकडानल 
पार्फो ख भी बहुत श्रासाम मिलता दै। यदहो की जन-लख्या 
ठो लास के लगभग है। 

धल शहर का प्रयन्ध पकम्युनिस्िपेकिखी के अधिकार 
महै । रोभियो के क्लिये करई %्रोपधालय श्र चिकित्सालय चने 
हः दै । पानी के लिये यसुना से जल-कलौ का प्रयन्ध किया 
गया हे । प्रकाश के लिये जग जग पर पिजल्ी, गख तथा 
सामान्य लेम्पौ के सम्भे लगे इय दै ¦ शासन मैजि्द्रेट शौर 
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पुलि ॐ श्रधिक्तार मै है} न्याय के लिये दीवानी, परौजदासे 
श्रौर जजी फी श्रदालतं ह 

५--जगहं जगह पर प्रारम्भिक मित्ता फे लिप पारशालार्प 
चनी दुई रै 1 नेक दाईस्करल कालेज ल्था चुत नियास वने 
हप हं, जिनमे बाहर ॐ चि्यार्थी मी श्चारर शि्ता पाते श्नोर 
श्दते हं । श्रायरा कर्लेज युकमदेश फा सय से पहिला कालेज 
है 1 इसके श्यतरिक्त सरटजजोख, सेरटपीटसं शरोर द्ेनिग 
कालज भी है । श्रागरेमें 1 भी खुल गहै) 

द्-श्रागरेमे "जी पी? “दू श्रद्‌ द्यारणध्नी वरी 
पर सी श्रा श्रार शौर शश्रार एम आर" रेलवे ठार 
चार्यं श्नोर से माल श्राता है श्रौर जाता हे । दसत पिते 
यदुना के छाग न्व पर व्यापार होत्ता था। लाल पत्थरव 
सगमरमर फी वनी चीं बहन दूर तक जार) दसी शौर 
गल्ीचे वह्ुत रच्छ वनते दहं। 

७--त्रादशादी मय की मारतो मं तालयीयी कः रोजा, 
शकर बादशाह को ऋयर, एतमादुदौल्ला च म्भा मसजिद 
तथा श्चागरे से १२ फोस पथ्यिम फतहपुर सीफरे प्रे मरत 
देखने योग्य दै । 

म--मेकंडानलपाफ में स्टारानौ विक्रोरिया फो स्भारफ 
देखने योम्य हे ! यहाँ का ्स्पताल बहुत व्रडादै। पागललानां 
शरोर शधकयर का घनाया हुश्रा आगरेका भला देखने योग्य दे। 

नोर--यष् साधारण विचरण हे शते विष्ठृत श्चौर भाव 
अभयी आषा मेँ क्िख सक्ते ह} 


जीचवर्‌ 


(१) चाकारं श्रौर उसक्रा गठन । (२) स्वभाव भोर भोजन । 
(४) श्यवक्षर शोर लाम । (४) कोई पिरेषमात 1 
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घोडा 

थोडा विना सींग का चार पैर बल्ला जीवै जोमा 
फे स्तनो से दध्र पीता है| यह देखने मेँ डा सुन्दर होता हे। 
इसका शरीर दृढ श्चौर गरीला ह्येता हे । शरीर पर छोटे छोटे 
चमकीले वाल रोते है । वडा घोडा, सुमे नीचेसे लेकर 
श्रयाल्ला तक प्रायः ५ फीट ऊँचा, श्रौर काना के वीच से 
लेफर द्ध की जड तक ७ फीट लस्यादोतादै। दौरे घोडे 
फो टय कने रे । 

घोडे के कान तेज शोर ओं बडी तथा दि प्रचल होती 
हे, नथुने खुले इष्ट निरे मांख के वने होते दे, एनम हट्धी नाम 
को भी नदीं होती । सघने की शक्ति बड़ी भ्रवलश्रोर टोगि दढ 
होती रे, शरीर सुर चिरे ्टुप नदीं होते । 

म-धोडां डा मिलनसार होता है ! जगल के धोडे टोल 
वो कर रहते है । प्रालतु दशा मे शोर जानवो से स्नेह कर 
लेते हे 1 इनकी स्मग्णु-शक्ति बडी प्रवल देती है अपने रक्तक 
शौर स्थान को कभी नहीं भूलते । यद वड़े स्वामिभक्त चौर 
युद्धिमान द्योते हे, इसके वषत प्रमाण उपस्थित हे । महागना 
प्रताप कै चेतक घोडे ने श्रपने स्वामी को वचाने के लिये श्रपने 
प्राया तक दरे दियिथे। 

यह्‌ केवल धाल, जौ, चने श्रादि का भूसा तथा चना 
जौ शरोर मोट श्रादि फाद्ाना खाता है! एके दोठ इतने 
लचक्दारः होतते दै कि छोरी से योटी घास को श्वरनी से पकड 
कर फतरः लेता हे । 

इ--जीचिन घोडा सवायै के काम मे -श्ाता हे, गाडी 
मौर दकौ मे जोता जाता है) रदी कहीं घोडासेष्टल भी 
चलाये जाते है ! सत्यु फे पश्यात्‌ इसका प्रत्येक भाग काम 
मै श्यातादहै। वालो का गदी-तकियो मे भर्ते दं भ्रौीर उनसे 
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युख्ण भी बनाये जाते द्‌ ! खालसे जूत के ततत शौर घा 
का सामान तथा र्गा शरोर पुं से सरे वते हं हदिया 
से चाछुरभ्रोके टे, दुर्यो से व्ररन श्रो डिपिया श्रादि 
चनाते है) 
श्भ्यासर 

१्--यपाडे पर प्क सवततर निय पिघो। 
२--गाय, भस, वक्री भेड्‌, गवा, वबर, वैन, हाथी अट पर ण्क 

प्प निचन्ध लिखो । 

६1 
यदि किसी दल पर नियन्य लिखना दो नो - 
१--उपकी ऊंचाई शरोर फलाय । 
स-रद पाया जातादै? 
३--उसकषी ज, पेड, डाली, पतते, ल श्नोर फल करा वणन । 
४--उपयोग शौर ताभ । 
भ--षिी थपु हेती र! 
६--यदि गाद्‌ पितेषनाहो। 
नीम का वुत्त 

म-नीम का पेड चालीस फीट फे समीप ऊँचा होता 
है! इसकी पत्तियां उडी ही सघन शरोर छाया चहुत ष्टी शीनल 
किती ष्टं इसलिये गमी फे दिनोमे मोचक मुष्य नीम फी 
छाया के नीचे यैरते श्रोर सोते हं । 

यद पेड़ उत्तरी भाग्त फे मैदान मे उहुत पाया आतादे। 

३-पेदी-१९ फीट तक लम्पी श्रौर १० फीट तश्च मोरी 
होनी हे । उपर की छाल सुग्यसो होती षे । पेडरमेसे वटे वदे 
शरदे चोर य॒दा मे से वडी बडी खहनिर्यो निक्लती हे । 

पत्ते-लम्बे श्रौर नोकदार होते द । उनके क्रिनार्मो परः 
-दोनेः शरोर दति यते र्दे है। 
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घोडा 

१-घोडा चिना सगि का चार पैर वप्ता जीव है, जेमा 
के स्तनौ से दुध पीता है। यद देखने मँ वा चुन्दर होता है। 
इसका शरीर दढ श्चौर गटीला होता है 1 शरीर पर चौरे छोटे 
चमकीले वालं दते दै । वड़ा घोडा, खुम फे नीचेसे लेकर 
शरयाला तक, प्राय. ५ फीट ऊँचा, शीर काना फे वीच से 
लेकर पुं दधे जड तक ७ फीट लम्बा होता दै। चोरे घोडे 
फो टट कहते दे। 
घोडे के कान तेज शौर धिं बङी तथा टष्टि परवल होती 
हे, नथुने युते इष निरे माख के वने द्ोते दे, इनम द्धी नाम 
फो मी नद्य दती । सरघने फी शक्ति वड प्रयल श्रौरखगिं दद 
होती रे, श्रोर खुर चिर ्टुप नदीं होते 1 

रोड वडा मिल्लनस्पार द्देतः द । जगल के घोडे टोल 
वो कर रहने दे । पालतू दशा मे र जानवें से स्नेह कर 
लेते हे 1 नकी स्मरण-शक्ति बडी प्रवल होती है ्रपने रत्तक 
श्नोर स्यान फो कभी नदी भूलते । यद्‌ वड़े स्वामिभ श्रौर 
चुद्धिमान होते दहै, इसके वष्ुत प्रमाण उपस्थित हे ! महागाना 
प्रताप फे चतक घोडे ने पने स्वासी को वचाने फे लिये श्रपने 
रास तक रै दिये थे । 

यह्‌ केवल धा, जौ, चने श्रादि फा श्रूखा तथा चनाः 
जो श्रौर मोर श्यादि फादाना खाता है 1 सके दोढ इतने 
सचकदार होते टे कि द्धोखी से छोरी धासर को शरसी से पकड 
कर कतर लेता रै । 

2--जीव्िन घोडए सवारी षे छाम मं श्चाता है, गाडी 
शमीरः दक्त मै जोता जाता हे 1 कीं कहीं घोडासे हल भी 
चलये जाते है । सत्यु के पथ्यात्‌ इसरा प्रत्येक भाग काम 
मे आता ह 1 बालौ का गद्धी-तकियो मे भर्ते ह श्रीर्‌ उनसे 
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युख्श मी वनि जाते ह । खाल से जुर्तो के तते श्रौर घा 
काखामान तथा रगों शरोर पुटौ से सरे वनाते हं हदव्या 
से चाफुश्राके वेट, सुरसं से वदन शौर डिविया श्रादि 
पनतिदे। 
शछभ्यास्त 

१--पोडे पर षक स्वतन्य नियन्य किसी । 
२--गाय, मैस, बस्य मेड, गधा, सवर, वैल, हाथी ऊट पर ण्य 

प्म गिवन्ध लिखी | 

चत्त 
यदि किसी छृत्त पर निदन्य लिसन हो तो - 
१--उषरे ॐचार्‌ श्रोर पौलाय ! 
मू-दौपायानातादहं! 
३--उसक नड, पेडी, डाली, पतते, पून शर कल कः वर्णन । 
४--उपयोग श्रौर लाभ । 
--क्रितिनी श्रायु ष्टोती ३? 
६---यदि कौर विपपता हो 
नीम का वुत्त 

सीम का पेड चालीस फीट के समीप ऊँचा होता 
हे! इसखफी पत्तियों बडी ही सधन श्रौर छाया युत ष्टी णीततल 
दती है दसक्िये गमीं के दिनो गोचिके मञुष्य नीम फी 
छाया फे नीचे यैरते शरीर सोते है । 

यद पेड उच्तसै भाग्त केमैदारन में वष्ुत पाया जाता । 

३-पेदी-११ फीट तक लम्यी श्रौर १० फीट. तक मोरी 
होती है । अपर फो छाल स्ुग्वगे होती हे) पेड मेते षदे ष्डे 
शध शरीर शुदा मे से वडी बडी रहनियों निकलती द । 

पर्चे-लम्ये श्रार नोकदार दते द । उनके मिनार्ये पर 
प्न शरोर दोति यने ग्दते हे} 
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पएूत-दोरे छोटे स्वेत रग के फल धडुत टी खुगन्धित होते 
है! जिस समय नौम पूलता है पनी चासौ दिशाञ्च को 
शुगन्धसे भर्देतादह। 

फल--दइसफा एल, सप शौर श्राक्रास्मे लिश्नी के वराचर 
द्ोता है, जिसको निचौली कदते ट | 

ए-द्रसकी काया श्रागेग्ध बद्धक दोती दे । श्वास्लके 
साथ मलुष्य के फेफडौ से जो हानिप्रद-वायु निकलती है, 
उसे खीचकर प्राणप्रद्-वायु कोडता दै खधिर-विक्तासं को 
मष्ट फरने की इसर्मे वदी श्तकति द । लोग द्रसक्ा श्रः निका 
कर कामम लाते) छाल को धि कर फोडे-ुन्सिया [पर 
लगते! लकडियौको सकानके काम म लते ₹श्रोर 
छोटी घोटी टदटनिर्या की दोतीन वनाते ह । 


श्रभ्यास 
२--गीन कै वृङ्‌ पर श्रपनी भाषा मेँ एर निबन्ध लिसो । ॥ 
र--पीपल, तुलसी, वटवृ, ्राम॒श्रमस्द्‌, पपीता, खमूर, नसि 
कौला पर ए एकः निमन्ध िखो 1 

नोट--वर्णक-ययनन्धो मँ स्फ वस्तु के चिभाग क्षस्कं इसी प्रकाए 
लिख सकते £ ! वस्तु पाठे ते इनमे बहुत सष्ठायता भिल सकती रै । 

व्णनात्मत्त-निबन्धौ फे कुं ढोचों को सदा पार अपर दिलाया <| 
दै । फुछ नमूने फ नियन्ध दिये ई, कूं फेवल दधे । इसी भरसार बष्त 
दवे तैयार विये जा सक्ते रोर उन पर रचना फी जा सकती हे । 

दकतिणी-भारत का एफ पदाडी-दश्य 

भूमरडल म ख्रसे धथिक खुन्दर धारूतिक दशय भारत 
कै वपत से ढे हण दिमालय पर्व॑त मं है । हिमालय पर्चतकी 
चोटी पएवगेस्ट पृथ्वी फी खव प्व॑त-चोयियौ से {ऊँची है। 
माग्त के पथिमी भाग मँ इतने ॐचि पवत न्धी हे, परन्तु तिस 
पर भी षदो प्ररुनिक ्ोया की कमी नरीह । यदिरहम 
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चम्वहं से रेल ढारा जलपुर की श्रोर चतं तो पहिले पचास 
या लार मील तक दोन शोर मैदान दिखाई ठेते हे । परन्तु 
हसे घाद्‌ हम पश्चिमी घार फे पर्वतौ मँ घुसना पडत दै । 
यष्‌ पर्वत श्रेणी ससुद्रः फे रिनारे से लगभग तीस भील की 
दूरी पर है । इसी गाखा्पे भारत ऊ पश्चिमी किनारे फे 
निकटवतीं फोकन श्चादि प्रदेणौ मे फैली हु हं! उल पर्वत 
श्रेणी फे ५ की श्चोग जमीनकी ऊंचाई प्रम क्रम से फम 
होती गर्हेश्चोर उस परसे भीमा छत्ण शरोर गोदावसै 
श्रादि नदियों वद्यी दै । जव वर्षा मं यात्री पश्िमी घाट 
के पतौ पर चटृते हं तो, उद भिष्न भिन ग्गो के वादौ षफी 
शोभा वहुत हयी सुन्दर दिखाई देती &ै। उस समय पर्व॑त, हरे 
रग फ़ पत्तियां श्रौर घास से दके गदते दं । श्रीर उस दरि 
यालीके वीचर्मे चमकीली चद्धा्नौ से गिरते दण शरीर स्ै 
फी फिरर्णो फे पडनेमे चाँदी फे समान चमवते रु नाहा 
सथा निर्या की शोभा बडी मनोदारिणी टोती षे । परन्तु षस 
श्श्यक्ी शोभा देखने फा पूगा श्रानन्द रेल के यानिर्योको 
नही मिलता, प्थाकरि गेल श्रपनी सडक पर वेग से चत्ती 
ही जाती हे। क्‌ याधी इख शय्य कफो देलकर सुर्य 
ष्टो जतेष्टश्रौर उनका मन रेल से उतर कर पर्वत फी 
शोभा षो नेत्र भर देखने फे लिये ललचाने लगता द। 
यद्वि पश्चिमी घाट फे पवतो क्री प्रारृतिफ शोभा का पूरा 
श्रानन्दलेनादैतोरेल से उतर कर पफया दो पत्त उन्हीं 
पच॑तो म रहना चादिये, श्रोर पवंत फे भिघ्न भिन्न स्थानो म 
अरमण फर, नेर फो वत कग्ना चाद्ये ! इत कामके जिय 
हगतपुरी स्टेशन पर रेल से उत्तगना सय स श्रच्छा दागा 1 
इगतपुगे से ुलसीवाई, जो दक्तिण मे सय से ऊंचा स्थान दै, 
यास्‌ पडना ष, रीर उसीफे समीप पेसी कर पक छोरी 
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सेवा-समिति 

हमारेदेशकी स्वियौ तो दशादौ शरोर है । उनके 
जीवन का ध्रमूर्य समय, “म तृ-तू» ही मे व्यतीत होता 
हे । प्लेग के ष्विनौ म मगिनी निवेदिता ने सुहट्ले की सफाई 
स्पनेमे लोगो की वडी मदद की! श्रपने हाथो से सोगियौ 
चपि सेवा की । युको फे साय मिलकर इसी फाम केलिये 
एकः मरडली चनाई, जिसने प्राणौ धर येल-रुरः उस समय 
श्रच्छा काम किया। ध 

श्रकाल पौडितों फी सहायता 

मन्‌ १६०७ मे वाकरगज मे घोर छकाल पडा । देशभक्त 
लोगो के साथ मिलक वरदो के श्ननाथ श्रौर दुखियो फ वहत 
सहायता वौ 1 उनके लिये घर घर भीख मोगी शरीर शन्न-दान 
दिया 1 न्य प्रकार की सेवा-सुध्रूवा करे उनकी भ्राण-र्ता 
फी! इख काम मेँ इनको वड़े वड़े कष्ट भरुगतने पडे, परन्तु 
उनकी जया भी परवाह न फी । 

विघवाश्रम 

घङ्ालौ-बिध्रवाश्रौ के दुरो कौ टेख फर इनके दद्य में 
भाग ठेस लगी । उनकी सायत के लिये एकत श्राश्षम वनाया। 
पक पारशाला खोली, जिसमे छोटे छोटे घालरी को किरडर 
गार्खन से शिक्ता देने लगीं! 

गुण शरोर न्वभाव 

श्राप बडी सुलेखिका थीं । व्यार्यानदेने की श्णकति भी 
श्रच्चुी थी 1 स्तर्यो के साथ उनके पतिया का श्रसखभ्य यताव 
देखकर उन्दं बहुत देश होता था ! लोगो को खमभायाकि 
स्री, पुखप के जीवन कौ पक सदायकः है न किदासौ। 
स्यौ फो भी विदुषी वनगकर पुख्पौ कौ सहायता करने के 
क्विये परोत्साष्टित किया । 


1 


( श्थभ ) 


अहङ्कार इनको हु तक नरह यया था! आप भक्ति श्रौग 
मेम की सान्त प्रतिं थी 1 स्वमाव यडा ही फौमल शरोर 
सीधा था! श्रापने राजन कुमारी ग्हकर भारन की सेवा 
की । लरडन मं सम्पूर्णं जातिर्थो की जो मदासमा हुई थी, 
उसमे भगिनी निवेदिता ने भारत की भलाई के लिये, एक 
नित्न्य लिखकर मजा धा। 

ष्य 

श्चाव काम करते करे श्चचानक बीमार हई श्ररदाभिलिङ्ग 
फे पदाड पर स्व्ग-्ा्ा की । भ।गन शोर इदलैएड मे इनके लिये 
जडा शोक मनाया गया । धन्यतरेवी [ तुभे शनश धन्य हे! 
चह कौनसा दिन होगा जव दत भारतम भी पेसी देचि्यो 
उत्प्न होफर दश्च, जाति ओर समाज का कटयाण धरगी । 

महात्मा गोखले 
जम श्रौर रिदा 

मदात्मा गोखले का जन्म सन्‌ १८६७ ई० मे फोरदापुर कै 
निकट काग प्राम मे ह्र था । इनके पिता सामान्य स्थिति 
क ब्राह्मस थे । यद्‌ एफ ए तक कोट्हापुर में ही पदरेथे। 
२८ घपे की शयु मे चम्यह फे पएलफिन्स्टन कालेज से री ष्ठ 
पास किया । श्रापकी वुद्धि जितनी प्रखर श्रौर स्मरण शक्ति 
जती तीर थी, वेैसेदी शाप श्चध्यवलायी मी थे । 

फैविदतरमपरतण 

धर वाले चादते थे कि गोपातगाच गोले दजजीनियर 
सयक वरहुतसा खपया कपे श्योर हमारी बहुत दिनि की श्रागा 
पूरी द्यो । परन्तु कालेज ही से आपके दथमें देश भक्ति की 
ज्योति अगममगाने लगी थी । वदो से निरल कर श्राप दक्षिण 
धित्ता समिति म सम्मिलित ष्ट गये! 

छण) च० मासिक परः फयुसन कालेज में नोक कर ली । 
कुद दिनो तक आप गचित पव *शङ्गगेजी के श्चध्यापक रदे, 
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पिर इति्ाख श्नौर श्रथ शास्म पदाति रदे, शन्त मे उसी 
कालेज क प्रिलिपल भी हे गये । दुद्धिय म॑ गिक्ता समिनि फी 
उश्नति फे लिये उद्योग करते थे पकः वार श्रापने दार दार धूम 
कर उस्षफे लिये दो लाख सपया मोगि । कालेज म॑ तोश्राप 
श्रधिक परिथ्रम करते दी थे, साध षी साथ न्यायाधीश नाड 
कै समीप वहत दिना तक धर्म॑शास््न शौर गजनीति फा 
अध्ययन किया रानाङे ने दनं उपयुक्त पात्र पाकर परिध्म 
करते म किसी भ्रकार की फसर नहीं को ¦ 
सचे जिकर सेवा 

उस समय पूने म पक सार्वजनिक समा थी, जिसे द्वारया 
पफ ध्रमासिक्त-पत्र निकलता धा । पिते एस पचके सम्पादक 
थे जस्थिख रानाडे 1 इस पथ में सरकारी शर्थनीति की श्रालो- 
अना रहती थी सन्‌ १८८७ रम मि० गोसे इसे सम्पादक्र 
हुए । यड़ी योग्यता ते कामं किया राजा शरोर प्रजा मे 
सदुभाव पेदा फरने फी चेष्टा की । साथी सरकारी भूल की 
श्रालेचना भी छु । थोडे दी दिनौ मे मतभेद होने के कारण 
उेकन्ख सभा फे नाम से एफ नर समा खुली, लिसके श्राप 
मच्री चुने गये] 

इसके सिवाय श्चाप पूने फ "सुधारक पश्च ये भी सम्पादक 
रे, जो पेग्लो-मराठी म निकलता था । २ वपं छौ श्चायुमेँ 
प्रातिकःपरिपदटू में श्रापका पला भाषण दुश्रा, जिसे छनकर 
मि° ञुधोल्लकर ने इनकेल्तिये प्क दिन रा्ट्र-सभा से सभापति 
होने की यिष्यवाणी की थी । १७ वषं पीदधे सन्‌. १६०५ में 
दह्‌ तात खस्य हु । 

बिलायते-याव्रा 

श्रापने कर वार विल्लायत यारा ष्टी इङ्गलैड मे १८६७ ६० 
म चेलयी-क्फीष्शन के सामने श्मापी वडी मदतत्वपूणं गवादी 
श्दै। सन१६०५अ दुसरी वार विल्ायत गये ! भारत्र फी मलाई 


१। 
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ङे लिप वहत ऽ्यार प्न दिये, जिन इङकलेरड की जनता पर 
शचा परमाच पडा । १६०7 शरोर १६०८ म फिर इद्गलैरड गये 
श्रोग लाड माहँ से मिलकर बष्ुत सौ हित जी वात कीं । न्त 
मेँ श्नाप १९१३-१ मे पन्लिक-मर्विं्त कमीश्वन भँ भारत की. 
भ्रोग्से सम्मिलित हप सन्‌ १६६० म॑ दक्षिण शपतषा 
जाकर आग्तवाक्षियो फे दुख दूर कने फा यत्या 
श्रौर उसमे हन कु सफलना हद । 
भारते सेयक्-समिति 

श्मपने उदेण्यौ की सफलता का प्रयतत सदैव जारी रसने 
कै लिये श्रापने मारत नेक खमिनि, स्वापित फी । रुमिनि 
फ उच्य िक्ता-प्ाप्न छने श्रान्मत्यागी योग्य युवक सभासद्‌ 
है, जो नाममरप्व वेतन पर श्रपना निर्वाह फर्‌ देश फाकाम 
करते है। अफलो तवा दण्िरकुम फे समय समितिकरी 
शरीर मञोका्यं इश्रा ह॑, राजा शरोर भ्रजा दानो उसका 
कीर्ति-गान कस्ते हि 1 थमी स मिनि को सो नदीं यगन 
सार्व श्रार्मव्यरी युवतौ की श्रावश्यकतां दीस पडती है 1 


र 
श्ल प्रष्ठार छन चयं की क्यु तक म्रहात्मा गोपते न 
आर्त वर्प करी भलाई के लिये प्राणपणसे चेष्टाफी 1 फामकी 
श्रधिफता से इनका स्वास्थ्य भी गदन दिनो से चिगड गया 
चा, पयन्नु उसकी कुद परवाह नहीं की । १६ फरयगी सन्‌. 
६ ४० क! दिनके एक १ यजे इनरो तयीयत बहुन गिग 
गई । सात १० जे राजा प्रजा शरोर समिति की वात करते 
कर्ते श्नापने इख श्साग्ससार यो छोड,स्वर्मध्राम फीयाध्रा फी। 
देश रमे ह्यहाकार मच गया। राजाश्रौर श्रना दोदर 
शोक का पारावारन रहा} भाग्त क प्रत्येक नगर श्रीर्‌ 
स्थः ते उनकी सल्यु पर हदिंक श्वोर वथा उनके कु्धम्द फे 
साथ समवेदना प्रकट की। 
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श्चापके उत्तराधिकारी 
सत्यु के समय श्रापकी दो विवाहिता कन्यार्पः थी, जो 
उम समय श्देव ष वर्पकीश्रायुमेमेट्धिर नौर बौ०प० 
री परीन्ञा मै सम्मिलित हुड! वालिराश्रौ की सहायता के 
लिये लोगो ने लिखा पदी कौ परन्तु श्रात्मत्याग की मुत्ति इन 
दधिर्यो ने धन्यवाद्‌-पू्ैर उसे स्वीकारः किया 1 
फट 
जन्म तेनापेसे सी पुर्या का सार्थकदै, श्रपनापेरः नो 
ऊन्ता भी भरतेतारदहै। 
शछ्मभ्यास 
१--भगिनी निवेदिता श्रौर मष्टात्मा गोले फे चस पर एरष्णं 
यतन निनन्धे लिखो । 
२--इनके जीवन से तुम्दं जो रिषद्‌ मिलती ह उनी विस्तृत 
व्यास्याश्ररो। 
३--रर्वस्चन्दर विद्यासागर, राजा राममोषन राय, स्वामी रामी, 
स्वामी पिवङरानन्द पर एकः एफ निबन्ध लिखो । 
दिल्ली मेँ त्रशोक-~स्तम 
विदली मारतवपं का वडा पुराना नगर है । उसफे पुराने 
वेडदह्र श्रौर ध्वसावशेपः अनेक राजकीय परिपर्तनी की 
याद्‌ दिलते है । उसके एक पररखेडहरकी पक प्क ईट 
इतिष्ठास परेमि्यो को-पेतिदःसखिक खोज करने वार्ता को-- 
यडे मदस्य की चीज दे । राज दम वहं के पक २००० वपं 
पटले यने हुए स्तम का उल्लेख करते है ¦ यह स्नम्म ईसा से 
छू शतान्दी पहले महाराज श्रश्ठोफ ने चनवाया धा । दिर्ली 
के पास फीरोजारादके कोटला दुगं मे स्थापिते ! महाराज 
` जपने मवानोकिच्ि1 ` 7 
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श्रणोक ने नकी स्थापना यह नदी की ! फएीरोजशाद तुगलक 
द्मे श्रम्पाला जिले के शिवलिर पचत क पास तोपहर गोध 
मे लाया धा दस्तकी गोलाई नीचे €$ फर भार चोरी 
धर £+ फीट दै । इस री जड मं एक चवूतरा हे उससे स्तम्भ 
की ऊनादईं २७ फीटह्‌, पेखा विशाल स्तम्भ इतनी दर से- 
द्िरली फेम -गाया गया 

यद श्न सपय जी मे उठता हे। जियाउद्धीन यनी नेश्रपनी 
पुस्तक मेँ लिखा है कि फीरोजशादह ने पनी सेना शरोर श्रास- 
प्राखक्ीभ्रजाको शकटा विया दहुनसीनेमलकीखर्मगा 
फर उसके पडे यडे मोटे गदे वनवये शरीर उहुन मी शद स्तम्म 
पर लपेटी गई 1 उसकी जड फो श्रीरे २ ग्बोदकर उसे ख्श्पर 
गिरवा दिया श्रोर सई अलग करादौ । क्विरलरपता श्रारचमडा 
लपेट र फो १० हजार धाधमिर्यो ने एक ०० पहिये की गाडी 
मे र्या शरोर यमुना जी पर ले गये । वर्ह मे पडी प्डी जुडी 
दुई ना्यौ के ढारा दिर्ली ले श्रय श्रौर कोयला नामी दुगेमं 
उमे स्थापित किया । 

म्तम्भ पर प्राचीन लेख 

इस पर्वों रे चार श्रयुशासन (श्राफ) ईला से ३०० 
अरध्र पहिले फी श्रक्रितष्े! इस सिवाय राजा पिशलदेव 
चौहानकेस०श्ण्ण्मक्डो श्रोर लेख हं परन्तु इतिहासक्ष 
इन लैलो को श्रधिर महर्च नदी देते है उस स्तम्भ फे चवुनरे 
से करल दुगके अग्लान के ध्व शरोर खंडहर तया 
हियं के मक्नपरे अदि मनाहर दृश्य दिला देते दे। 

श्रस्याक्त 

१--याग, मस्तपुर घौर सवराक्तिय क किना पग प्फ शक निचन्थ नियो । 
दे--यारतरिपुव (पटना) क देतिदासिक सेहरा पर एक निन्य लिवो। 
३--ताजमष्टल पग एक नियन्ध रखी 1 


0, 
( द ) 


श्रशोक 


चौषधं कै कथनाजुसार अणोक श्रपने पिता स सत्यु क 
खमय उस्न फा णास थ ' वोदध लेखका ऋ मत दहै कि 
वह युवाकालमे ब्रडा निर्दयी श्रौर कठोर हदय था । उसने 
गाज्ञ-पद्‌ पने छाने माद्यो के माग्ने पर पाया 1 परन्तुये 
वातं ्रसत्य जाम पडतो दे, प्योकि श्रशोरूफे भिलालिखोामे 
कात दोना दे कि श्चशोक फे भाई शरीर बहन उसके सश्रार्‌ 
होने पर भी जोव्रित थे श्चौर प्रशोक को सद्‌ा इस यात कीफिक्र 
र्दनी थी क्ति उनको कोई कटं न पर्हुचे । श्रश्वाक फे समय का 
स्या इतिहास शिला सखौ से ही जान सकते हे! 


साजतिलक दाने के श्राठ साल वाद्‌ श्रशोकर करसिगरजसे 
युद्ध कर्ने गरा । घार युद्ध होने पर उसने शुभा को हराया 
छीर उनः देष जीत लिया । परन्तु जो मदपय का सहार 
उसमे हृश्रा था उक्ेदेख कर शोक को श्रपने सि पग 
वहन सतताप दुय ) श्रशोक ने श्रपने लिखे दुष्ट 'कर्लिगयुद्ध' 
के वंन म बहुत शोक भ्रट किया दै । उलने फिर कभी युद्ध 
सीं कनि । जीवन का ओेच काल श्र्दिखा शोर पवित्र श्च 
रण सहित रहर पतया । 


श्रशोके के मानसिक भावा मे परिपतन चाने का कार्ण 
प चोद्ध सन्यासी फा उपदेश या । इसी समय स्त रशोकने 
योद्धमत ग्रहण किया श्चौर फिर उख मत्त छा पषा श्मनुयायी 


दयया । ययौ तर कि वद्‌ वौद्धसिन्यु का पीला कपड़ा पहिनने 
शर सम्पात यन्नेकेल्िमरे मी तैयार्था। 


श्रशेक ने श्रपनौ राजधानी मं बौद्ध सिचुधोकी पक सभा 
भी कारै। सभा का उदेषय वौद्ध-मतके सिघ्न भिन्न सम्रदप्योको 


( ष्६१ } 


क करना शरोर चोद धरम के न्यो की श्रशुद्धि्यों जो कालल वश 
उनमं श्चारद्र थो उनका दुर करना था । शाक ने मलुरप्या को 
स्चरिध यनाने फे लिप शपने यरय भर मे पत्थर पर रुद ्ुष 
उपदेश गढवाय । इन शिला लैस का श्दुत्लन्यान गत सन्तर 
यपं म॑ दुघा हे शौर द्योता जाता ह । मे शिला सप मेखूर, पाय, 
मस्य शरीर उडी पाये जते हे! उनस विद्वित दाता दकि 
भासत कै दन्निणके कनि काद्धोड ङ सारे देगमें श्चशोकका 
साघ्राञ्पर था। 

श्रशोक फे प्क श्िला-लेख मे यह उपदेश ह-“नाता परिता 
पे श्वाज्ञा मानना चाहिये, पाशि्यो पर द्या करना चादिये, 
सच बोलना चाद्ये, गुख की सवा करना चाहिये श्रोर कुट 
स्विया स्ते सदुव्यवहार करना चाहिये?" । धरना से दन उपवेश फा 
पालन कराने फे लिये राज कर्मचारी नियत ये । श्रश्योक ने नौदध 
मत क प्रचार ऊरनि के लिये मिन, यूनान, फाग्ल, तिन शरीर 
लेका श्रादि देशो मे वौद्ध-भिघ्वु भेजे ये, चौर उन्दाने ओमत 
का भू प्रचार किया । यदहो तफ कि कुव समय के लिये वौद्ध- 
मत ष्टी पृथ्यो का प्रधान धमं दोगया था! यह सय श्चशाक के 
दी प्रवलोका फलथा शरोर इसी काग्ण से वद प्रसिद्ध 
सम्राट श्रौर वर्म-्रचारर्फो में गिने ज्ञाने याग्य है, 

भ्यास 

{-श् शेख पर रूनेत-वास्य नक्र श्रपनौ मापा म ण्व 
निचन्ध निघो 1 

म--चनद्रगु्त, परमादित्य, प्यीराज, मावर, प्रताप, शिवाजी, 
श्रङ्यर, शाहजदद, पर एः णक नियन्ध लिखा । 

क्षिमाजा काद षि विशेष चस्िच विग ध्वना 
क्री सुती विक्षेप सीति पर दोती ह पर सामान्यत क्रिमी 
श्रना की सुती इस धकार होनी हे ~ 


घटना 
(१) कष रौर फिस ममय दद । (३) सामान्य वंन } 
(२) सारण । (४) परिग्णम ! 


व्याख्यात्मक निबन्ध 


किमी विषय के इस धकार खोल कर वर्णन करने को जिस 
से साधारण मलुप्य भी उस्तकरे स्दस्य फो भली भोति समभ 
सफे,व्याल्या कदते हे! शस विभाग मे भावात्मक विषयौ तथा 
यापक नियम की उ्यारया होती है छ्रथवा रिन्दी सिद्धान्तो 
कार्पष्टी करण होता हे। उग्राल्याल्म् निवन्धो को भायः 
परिभाषा से प्रारस्म ररते ह । उसकी चिगेयताच् री कमश 
व्यास्या श्चौर श्राचण्यकताञुसार उदाहर्णौ कते उसे पुष्ट करते 
हे 1 बहुनसेधिपयताप्सेदेकरि मिना उदाहरण फेः उनकी 
व्याप्य पूरं दोही नदीं सकती, जते किष्षी गणिन वा 
व्याङ्ग्ण फे नियमौ की व्याख्या वा कोई भूगोल श्रादि 
फी परिभाषा । 


श्रावणी पूशिमा श्रौर रक्ता-बन्धन 


श्रावण महीने को अन्तिम तिथि, श्रावणी कदलाती है, इस 
ठि प्रायः श्रवण्-नक्तच दता है 1 

्यौतो चाय बडे त्यौहार नमस्त हिन्दु जाति के दे, परन्तु 
सख्य ऊर श्रावणी ब्राह्या की, विजयादशमी त्षत्नियौ कौ, 
दिवाली वैय की श्नौर दयोली श्रौ फी कही जगती हे । 

प्राचीन समय मँ ऋथि लोग प्क विशाल यन्न कस्ते थे, 
उख में राजञा तथा प्न्य यजमान लोग भी सम्मिलित षटोते थे। 
येद फे मन््रौ हास इस यज्ञ म िजातिमान्न यक्तोपवीत धारण 
करते थे । यज्ञ के धारम्म मे छ्ाशीर्वादात्मक मच पटू कम हाथ 
मे पक ग्गीन्‌ सू वर्धते थे! ` 


3 


८ ६३ } 


धीरे धीरे श्र्यण की श्ययनति दुई । वह्‌ पक प्यः से के 
ल्लोम से डर हार, घर घर जाकर एक रीन सूत्र लोगो फे 
हाय मे रोधने लगे । 

काल फ्रम से ग्रह लडकियो का मुरस्य त्यौहार हो मया 1 
लडश्नियो श्रपने भाई, चाचा, भती श्रादि सम्बन्ि्यौ को 
शज्या या राखी देने लगी। पपि लोगयक्तकेस्यानमे जो श्रादि 
श्रत्न यदेते थे शरीर यक्त फे शन्तम छोटे पोधौ छो सिर पर 
धारण कस्ते थे, कदाचित्‌ यह भुजि उसी फा रूपान्तर हो। 

मध्यम कलमे इस राखी ने वदी शक्ति धाग्णु फी जित 
लडरीनेकिंसीकेद्ाथमे एकवारगसी गोवरी, वह्‌श्चाजनम 
फेलिये भारईद्यो गया 'ध्रामो में श्रायणीके दि लडतियां 
कटी होकर गावि के नाते से जो भाई, घाचा, नाऊ अतीजे 
है उनके गणी धती है । खामानिर पविव्रता कीग्लाये 
लिये दसने गडा काम द्त्ा दे । ययन शासन-फाल मँ कोई 
शरव्याचारी, प्रसमर्थं हिन्दू महिला पर श्रत्पाचार कर्ने चा 
चिचार क्रग्ता तो वह किसी ्रलयान राजपून फे पास गरी 
मेज कर उमे श्रपना भाई वनाती थीश्योग उद श्रपनी धमं बहिन 
फे सतीत्व की रक्ता धपने प्राण तरद देते थे। चित्तीड 
परर जव गुजरात फे गदश -हादुरणाद ने चदा करने फी 
नेया फौ तो णनी कखणायती ने दिमायुं बादशाह के पान 
साखी भेजी। हिपारयू उन द्विना छफगाने से लडने फी तैयागी कग 
रहा था। सयो ाड दाङ इस्धम-उहिनि कौ र्धा फेलिये 
चित्तोड दौडा । जन्तु दूगे ये कारगद्धेर से पर्टुचा तत्रतक 
यदादुरणाह ने चित्तौड जीव लिया । गनौ २००० सदेनिया 
सहित श्चग्निरमे जल मग । दिमायुंने व्दादुरणाह कमार 
अमाया श्नोर नालो फे पुज, श्रपने धर्मं मानञे को चित्तौड की 
गद्य फिरसेदी। 


({ १६ )} ॥ 


सारांश यद है क्रि इस समय वाहणय श्मत्याचार तौ कम 
दिखाई देते हे, पर अभी सामाजिक श्रव्याचाग फी वडी 
भरमार है, जिनके कारण स्नेहलता चादि देधियौ ने श्चपनी 
व्रहिनो की ग्क्षाकेल्लिये प्राणो की राखी मेज कर, नवयुवक 
भद्रया से सहायता की राशा फ हें । श्राशा दे हमारे दौनदार 
युवक प्रारएपन से इन सामाजिक शअत्याचा्गौ फी जड खोदने 
ची चेष्ट करगे । 
भ्यास ^ 
9--श्रपनी भाषा म श्रावणी पर एक निबन्ध निघो । 


>--दणहरा, विजयादशमी, होली दी पावनी, रामनवमी कृष्णाध्मी 
यमद्धि्तीषा मखेर-चतुर्थ, श्वादि पर एकर एक नियन्ध लिखो । 
त द्रा-यन्तर 
यूरोप म सारे काम कलो से होते दे । वह सज कलं अभी 
भूमिश्रा, हमारे देश सें नहीं श्राई है । परन्तु वहत से काम 
यहो भी कलो की सहायता से परिये जति हे उसमे छपि की 
करल का प्रचार वह्ुनायतसे होरहा दै ! हर पक जिले मं 
प्क दो श्रथवा उक्तसे भी श्रधिक छपेखाने खुल गये हं । मद्यो 
के चनारे हुपः बहुत से शितपन्यर्नो मे भसुद्रा-यत्नौ" फे तुल्य 
उपकार ऊरने वाला छलौर रोई यत्र नदी है 1 
खा की नवीं शताब्दी फे श्रत में पहिले पहेल चीन देश 
ख्थिश्चौर द्धापे की कल का श्राचिष्कार हुश्च । उख समय 
ऋमोत्रतति कार के पट्टे पर अक्षर खोद्‌ कर छुपे फा काम लिया 
गया । दस्र समय यूरोप में इस विषय की नद खृषटि 
हई हं । खन्‌ १८३६ श्रीर १८२६ ६० के बीच मँ गरेनवगे रौर 
कोटर नामक दो श्ादचियौ ने पृथक्‌ पृथक्‌ छपे की विद्याका 
श्राविष्कार किया । वह यूरोप मे काट के षष्ट पर व्रहुत से शब्दे 


{ १५ ) 


खाद्‌ फर पक पृष्ठ छापे लगे ! धरे वीरे दत्र चिच्या्ती 
यदुत उक्षति हष । 
ईसाफी {परवा सटी म जर्मनी क एक विदान ने धातु 
के शत्तर यला कर तच्छा नाम प्राप्त किया। षटुत 
भाषन्ते दिनो परी स्टनहूपिर नामक पकमामी शरिदपफीने 
सदषयता लोदह-यन् व्र कर कषान प्रचारक्-पथ को विस्तृत कर 
सदछपना दिया २६ वीं शतान्दी क प्रारम्भ मे दृङ्गतेर्ट 
५ मे माय करी सहायता ने चलने वाला युद्रायध्र 
तयार धा, जिस म प्रति घटा १८०० कागज एके श्रोर पने 
क्तगे ! वातिकः उश्नति कते साथ मुद्रा यव की भी यथेष्ट उन्नति 
ीती गरं । 
दख समय नेक जगह यिजली फी सहायता से उापेपाने 
मिनी ते चलते हे, जिससे थोडे ही समयमे व्हुत सा 
परिचालन काम छप जाता हे । शर्त ढलने काम मभी 
वर्छ॑नातीति उश्नति होगरई दं । 
घर्तमान समय मं इस विया ऊ उन्नति सुन कर हमारे 
श्रदूमुत देश कफे लोगौं को श्रवश्य श्रयं हयेया । किसी फस 
उक्ति यन्राल्य मे १६ पृष्ठ बले पिस्यात सवादपत फी 
५४००० कापी एक धटे मे छप जातीषु) 
यद्िले किसी विधय कै प्रचार फे लिये हस्त लिपित्त पुस्तन्तौ 
से काम लिया जाता था । दसम परिधमश्चौर व्यय 
ह्न हेता धा श्नौर काम कम 1 ५० वपं से श्रधिक् 
समय में प्क थडी पुस्तरु फठिनतासे लिखी जारी धीश्रौरसी 
चपरम मी समाजमें उत्तकाधरनार होना कठिन धा, परन्तु दस 
परमोपकारीयत्र की सद्दायता से थोडेष्ठी छिना मजो ्षान श्री 
धरम का ध्रचाग दुश्चा, अकथनीच् हं ! ठो महीने नषठीं बीतने पानि 
विः भूमर्डत के णक धान्त में छपने वाली पुस्त दूसरे आन्त मँ 


-उपक्रार 


{ श्द्६ ) 


पर्हूच जाती ह । कोई नयः श्राविष्करार नया तदय श्चोरनदवात 
फिली विद्धानने निकाली कि शीघद्यी दूनरे दशके पडतो के 
सामने प्राजाती ह | सास्य केव प्रकार केसमाचार शीघ्री 
भ्रजाके सामने श्राजतेदै, रानि की घटनायें रात्रि हीमे मुद्रित 
होकर सवेरे सवै-साधारण के हाथमे पर्ल जाती हे! बास्तव 
मद्ल यन्घ्रसे ससार को वहुत लाम पर्हुचा है । भूमडल पर 
शा श्रौर शित्ता ॐ विस्तार का ध्रधान सहायक है । श्वम चोर 
नीतिके प्रचार में इसीका सहाराहे। मजुप्यके खुख स्वचुन्टता 
का प्रधान फारण ह । सचवातनो यहद फिदूसकलाके उप- 
कार गिनानेर्म॑"गिसः नयन नयन विदु वानो" फटना पडता ह 
श्मभ्यासख 

‡--मुद्रा-यन्त्र पर एफ नियेन्ध स्वत्रत रीति मे लिखो । 

२---चरता श्रौर फरघा' पर निव क्लिसो । ४ 

३--मिन दवार सूत फातने शरोर वख बनने पर षक निवथ लिपो । 

४--एक निचन्ध लिपो जिस हस्त शिटप कोशलः श्रौर यन्त्र शिप 
पौशल' की तुलना हो | 

भ-एयक्‌ एव. व्याख्या करो - 

श्र--यान्नक-्ान (देल, मोटर, हाद जटा, श्रादि) का देश क 
परिम्धित्ि पर प्रमाय । 

च--विज्ञान स्ते श(सन कायं मेँ सुधिषायें । 


नहर 
पाश्चात्य शिक्त रीर सभ्यता से हमारा सम्बन्ध होने पर 
महस फौ यर्दो भी बहुन से यान्विक सुधार हुए हे । इनसे गाज 
श्रायरयकता कायो म उडी उन्नति द्र है, णिता श्रादि फ प्रचार से 
लोगो को श्रपनी हीनता का पता चलता है श्चौरवे 
नेक प्रकार के खुधासै के लिये प्रयत्न कर र्दे है ! भारतीय 
जनता का धधिकोश भाग खेनो से श्रपना निर्वाह करता है । अव 


ध 


( १६७ ) 


छृपि की उश्नतिफे लिये भी पयलदो रहे दं । सेती के सुर्य 
शाध्राग जलाशय र । जिस वयं पानी न परसता पेतीका 
काम चिल्ल नही द्येना । चन की मर्हेगी हाजाती ह । पव 
आदमी भखसे नफ तडकफः क्रग्मर जनिहे। चासौ शोर 
पानो क्रे प्रभाये कगे उपयोगी प्थचुश्रो कानाणहो जाता 
ह । एन उग के मिटनेके लिप नदरा, तला, र भीला 
फे वनानि कौ वटी जग्रह! 


ध्रकालका भय दुर हाजाताह, सेती म वहन कु उश्नति 

हो जाती । श्तेक्र प्रकारकफी चीजंश्रतन, तर 

मठ से नाम क्राणै, शरास लकडी तथा फल शरादिः पेदा 

होने लगते € । पुश करो जल तवा ठृणका 

श्रफाल न्धी हाता 1 नहग फे हास याचा तथा व्यापार म वडी 

सहायता मिली ह । नावां पर चदा कर ण्क स्थानसे दस 

स्वा परमाललतेजा सकते ह शरोर याता करः सपे द्‌ । 

सरार का वहत सा सपधा जल फर से मिल जतिादंश्रौग 

कोटा खपये की लफडी तैयार ्योजाती है । हजारे वीघ्रा 
जग्रीन जो वजर पडी ग्हनी ष्टं उपजाऊ दो जानी ह । 


सवयस पिते फीरोजशाद तगलकने दरिढारफे पास गगा 
महसो क्व प्रचार जी स पक नग निकाली धी । बहत विनि 
शरोर उ्नकौ तक वह बुरी श्चयस्था में पडी रही । पीेसे 
उतरत शरपरर्जाने उसे ठीक किया। श्रये सिवाय 
खतलज श्राद्वि पजा की नद्वियो तथा गगा. 

यमुन रौर उखरपै सदप्यर नदिया से उत्तरी हिन्दुस्तान मं 
बहत सी नरे वनाद गद हं । इमी प्रकारदक्तिणमे भौ कीलो 
तथा नदिर्या से नर निकाली गई हे । परन्तु जिस देणमें ५ 
छरोड फे लगभग किसान, बसते हा, वरद दस-यीम नहर से 


~ 
१ 
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गूर थोडा टी पड खकता है, नदी, फल तथा अहुत डे वेदे 
ॐ ४ भ्व दियं 
वरध चना छग उनसे नदर निकाललमी चाहियं 1 


शररेपास 


१--नहर-प्रिभाग पर स्वतन्त्र निचन्ध कलिपो । 

>--रेल, तार, डाक विभाग शादि पर णक पएकम्वतन्यनिमन्ध निसो) 

३--फोरं चन्ध योथ कार सिंचाई को प्रषन्ध क्कि प्ररार करना 
चाद्धिये, इस पर ए लेख लिग्गे ! 


मा-यराप की आ्माज्ञा मानना 
माए चापने जवसे जन्म दिया,उखी दिन से हमारे लिये उन्दने 
नेक प्रकार फे क्ट उखाये । जिस समय जन्म हश्रा हम उस 
सम्रय म्न्य प्रकार से समर्थये । माने दुध पिला कर पाला 
पोपा शौर डा किया। ऊं वडा होने पर साना-पीना 
सिखलाया । मा गीले म सो, हमे खसे मै खलाया । दमारी 
चीमासीके डरसे चह पना स्वादिष्ट भोजन नही करती थी 1 
शरीर कडवी कंडी श्रौपधियों पीती थौ । म वापने योलना 
सिखाया श्रीर्‌ पठा लिख कर चतुर सिया । पैसा हो वग 
लक दहो, मा बुरा नदी कदतो । फदाचत हे-“पूत कपूत टो 
पर माता कुमाता नदीं होती” । परन्तु या पुत्ौ को कपूत 
दोना उचित हे > जिस माता ने श्ननेक कष्ट उडाये उसके भरति 
नमक दरामी क्पे क्या घोरः पाष से यच सक्ते} मा चपः 
खी श्क्षा मानने मँ सन्तान कोई बिशेध वात नहीं फस्ती । 
मा चाप के उपर्य का वदला हम जन्म भर नदीं ठे सकते । 
करणी पराग, जगद्यथ, हस्दधार मक्ता श्रादि तीर्थौसे 
मायापकी श्राज्ञा वद फर घर वैडे मा-वापकी श्रा्षा पालन 
मानना उत्तम घर्मं ३ । करना परभाच्छृष्ट धर्मं है । 


( २६ } 


उपयुक्त यारा मे क्ट उडाना पडता ई, व्यय हाना ह. 
परन्तु मा-याप कौ सेवा रूपौ यात्रा सं यह नदौ होता । ससार 
कै समस्त धर्मो म मा-वाप की सेवा करना सर्वोपि धरम 
समा गया । श्धिक्रस रकि पुरयदसीका ह्‌ । श्रयम्‌ 
फी पिचृभक्ति का उद्र पुग मे धरसि दे । 

उसकी ष्टी तरह मा याप री भक्ति सयो करनी चाहिये) 
उसके मा चाप न्धे भे ! उसने उनरी श्रा्ञाजुमार भारत पे 
मिन भिन्न स्वानाके न्य नी्योरी याता कामग म॑ पडा 
कर कग थी 

मान्चाप कण्तने श्रत णुणो कान विचारे करो 

मुप्य श्यपने मा-याप सा सामना करता है, 
मावापकी प्रज्ञा श्रोरउनकी च्रृ्ठावस्था मे उनको दुल देता हे, 
उरैषन फग्ना उसी किननी छथि मूर्खता, कितनी निर्दय 
पपष्े। ताश्रौर रिती धिक दुष्टनाहं। टैश्रमु] 
सै पराणी छो पत्थर यनाया होता तो कसा 
श्मच्छु होता, ह कपडे गने के फाममे धाना शौर टूनरीयें 
विगाडने फा श्रादर्शं न यनता । शित्तिन मदुप्या को मा याप 
फे प्रति विशेष मक्तियान दोना चाहिये । घय प्राप्त मुप्या का 
मा पाप की थाक्षा पालन कण्ना चाहिये । उना पुत्र उन 
दृषान्त से उनका श््रुकग्ण करे, जिसे पिरकललौ धवस्य स 
वदु न पाव, परन्तु धम तथा सच॑व्य पालन के पिस 
ध्राघ्ना का पालनसी अच्तर नह्य! 
श्भ्यास 

१--पनी माषाम नियन्प लिखो, मिखम द श्र पूज्य सम्ब 
न्थियो प सम्बन्ध मं दौला व्यवश्र होना चदियै-ष्मर चच दो । 

मि तथा समान क अरय व्यक्तियों क साय ष्मारे स्या 


कर्तव्य दै । । ४ 


{ १७० )} 


३--वियाधिये श्रौर शिक कै साध फसा व्यवहार होना चाहिये ? 

४--टम गस प्रकार की रहन-सहन वनाव, जिते लोक मिय हो सके! 

---पमभ्यता पर णकः निवन्धं लिखो जिसमे षन सक्त वक्यिकौ 
-चद्मया गया हो-- 

श्ु पत्ति रौर त्याख्या "खसार में इस गुण की श्चावरयङता' "सभ्यता 
ष्टी भिन्न भित्र पहिचान! “सभ्यता ठग नष्ठी टेः "सभ्यता भिन्न भित्नदेाव 
ममाजे के पारण भिन्न भिघ्र होती ई "सभ्यता से लाभ "मारा श्रौर बोधः । 

रामायण 

१ रामायण का गौरव, २ रामायणकोा काम, ३ समाज्षाचितर 

४ उपके चपििष मे शिष्ठा । 


हिन्दु समाजे समाय्णकाजो स्थान हं, जसी उसकी 
पूजा दै जैसा उका मान है, दूसरे क्तिसनी श्रय का नही । 
गजासे लेकर रद्कुतरू परिडत से लेकर सामान्य श्रत्तरा- 
भ्यासी तक्ष सव रामायण को पट ऊर श्रषनी अपनी रुचि के 
श्मनुस्वार श्यानन्द प्राप्त करते हे । हर जगह परिडतौ के दारां 
उसरी कथा कहलाते हे । 
महरम तुलसीदास 2 समयमे धार्मिक सम्प्रदायो मँ 
बहत मत-भेद्‌ वद गया था 1 हर एक सस्पदाय, ष्एक दृसरे फे 
मान्यदेवे की घोर निन्दा ऊग्ते थे । श्ान्तरिक कलह हिन्दु 
समाज को बहुत दी कमजोर बनार्हाथा। तुल्तसीदास्जी 
ने जनता के सामने यह चादौ रक्वा -- 
किव यैरी मम दास कायै, सो नर मोहि सपने नरि चावे ।” 
उन्दोनि सामाजिक दशा कामो च्छा चत्र लीचाहै ~ 
"छोल भवार सुद्ध पु नारी, ये सव ताडन के श्रधिकासी 1 
"नारि-स्वभाव सत्यकनि फदर्दिःश्रवगुन श्रार सदा उरः हर्दि 
"कोड नप दोउ हमं फा हप्नी, चरो छोड न होडव रानी 1 
श्ट व्यौ च उस समय की हिन्ट-समा स मीतसी 


८ २७१ ) 


श्त्या का पता चक्तता ह , भगवान्‌ रामचन्द्र फा चस्थि 
न्नर श्मुररण करने य्ाग्य है । भर भरते र चादमण से 
स्वाथत्यागी होने चािर्यं } राजा दृणस्थ फे समान ध्रा श्चौर 
र्चो सो देकर भी शपते वचरम फा पालन करना चाहिये ! 
कुबरी जसी दुष्टा खी किस ्भोनि घरमे फुट दला फर साय 
सग दरैती दै । इटो र धूते क वातं मे श्राकर कैर खी 
बुद्धिमान स्री मौ दक जाती है । सती-सीता फा फसा पति 
चरिमि ष्टं । धीरम का विमीवणु श्रौर सुग्रीव के साथ मिघना 
क्ता रप्सन्यैति फा ्रच्का उन्ाहर्सदं। 

कुमा म चलने वार्ला नवा श्चपने भाद्रयो का सनाते 
यलो को बालि थौर गायणके चरित्र से पाठ लना चाद्ये । 
भगवाम्‌ यभन का गोटयनी क हाथ से वेर पाना, भील के 
स्थ धनिष्ठ मिनत फरसना, गत दिन नीच रच की चिन्ता 
गहने वाल को श्रच्टुी श्त देता ह । दसके रतिर "श्वर 
श्रंल जीव ्रविनासी?' शादि घावर्यो काश्चमिप्रायरै पिस 
जीव के साथमे श्रत्याचार नदीं करना चादि, पपोकि शण्यर 
का शरण दै! यदि मनुष्य माया (श्रशानवा) फँ पवंष्ो एटा 
देत चद्‌ क्य द ( समीपस्थ) षो स्थता दह! योनयः 
मिना वेदान्त, भक्ति, शान, धमे, नीत्ति श्राचार्‌ व्यदार 
श्चादि क्िखामे को पक सामायश ष्टी पर्यात्ि ई अर्हो पर घमं 
पि्तावैने कापिवान हा, पकं गमायरमे ही उसका व्रहुन 
कृ काम निर्ल सनाद) 

श्भ्यास 

१---दस रामायण क्‌ रे वे लय प। बद्राकर मदे श्रकिर्मे तिस) 
२.--सीता, वोरिस्पा, सुमिता, पक, भर्त, न्धम्‌, दफस्प नृपान्‌ 

पर एद्‌ एर निबन्य निसो } 
३---मष्यमयग्न ध्वी कथाका सार क्वौ 1 
४--पमादण से कया > सिर भिन्ते द, इन पर रङनिनम लियो। 


देशी-कारोगरीं 


दविहास देयम से श्चात्त त्ता है कि किसी समय श्रपना 
दरे चिद्याश्रौग्कलामंपृथ्वीकेश्चौरदेशोसे 
उहुत द्वा चटा था । यदो से षटुत सा माल 
परण तुरकिस्तान शरौर भिश्च दोतः हुश्च यूरोप 
जाता था । मनि मांत्ति फा सूत श्रौर रेश॒मी फयडा वनता 
था | श्राजञ भी सुगत क्रा जरो का काम, नागयुरके धरती 
दुष्य शरीर कार्मीसे भाल दुश्वाले यदय की प्राचीन फारीगरी 
फा गौरव दिखाते द। 


प्रासीन धालम 
दे की क्रीगयै 


छ--श्रपने देश के कामस मे शरक्षानता, श्रालस्य श्रौर 
नि॑नता होने फे कारण वद्‌ नवीन सभ्य दै 
फे कासेगर्म की वगवसी नर्ही फर सके) 
सम्रय री गति के साथ उन्होने छपने त्रिया, 
कला शरोर हुनर मरं घु र नहीं किया 1 

च--यूेप के लोग उद्योग, साहस श्योर चतुराई मे बद 
गये । श्रपनी सारीगरी म॑ उन्दने वडा सुधार किया । श्रतेक 
मरजार के यन्त्र वनाये । दृखरे देशौ से कच्चा माल मेगा कर 
यन्न ॐी सद्टायता से सस्ना श्रोर माफ माल तैयार किया 
उसके सामने हाय से उना दधा देशी मालत तेज पडा । उतनी 
सफ मीन दिलाई दी, इससे उसी पपत कम दो गरई। 


श्रपनति फा 
यमस्य 


अ--सला विद्या कौ पुर्न श्रपनी भाषा भे प्रकाशित 
करफे सस्ते मूटव पर चेचनी चाहिय । साथ 
देणमंकञ-पौरल ही खाथ डे चडे शदो मँ श्रदर्भ-का 
षी ददि खोलने चाहिये जिनमे कारीगरयौ को 
॥ याम करना सिखाया जाय 1 


( १७३ > 


( च--यूरोप, छमरीका श्चोर जापान श्चादि मे काम सीपने 
फे लिप धि्ाथी भेजे जार्यै; वह्‌ लोट कर देशी कारीग्येको 
उसीढग पर कामक्म्नेफेक्तिये तैयार करे । 

स-- यनी लोग देश मे दियासललारै, कागज, सुती व ऊनी 
पदे, होटडर, निव, षि यत्र रादि श्रावश्यकीय वस्तुश्रौ फे 
नरनाने के सिये कारपाने खोल चौर सहकारी समितियो वनाय? 

यद दै कि दरे कारीर्या फी दशा छो सुधारना जरूरी हे। 
सारा द्द, रेशम, सन शौर ऊन ध्यादि पदार्थं यहाँ से यूरोप 
जाते दे ! बँ से फपडा यनर्र यद्दा श्याता है । शरगर वह 
यही जनं तो कगेडौ श्राद्मिर्यौ फी रोजो चेश्चौर देश म॑ धन 
की व्टनी हो 1 अकाल चा डरकमष्टो जाय 1 दस समय दैव 
योगसे जर्मनी का माल माग्तमेकम श्रारहाष्ट, परन्तु 
शछमेसिफा शरोर जापान छु व्यौपाय मेदान से हइधियने की 
फोशिण म॑ २1 दनदुस्नानियो फो भी सचेत दने फा भौरा 
हासेन जने देना चाहिये यौर भारत फी समृचिके तिये 
तन, मन, धन, लना देना चाहिये 1 

भ्यास 

१--स क्ेख प्ले पदकर एरर स्यतत लेय लितो । 
२--स्यरेशी यस्तुभ्रो श्ना श्चादर श्ररना चाध्ियि' इस वात पर २५ परकिमं 

सुन्दर भारपूणं रचा फरो 
द--्ेय म यलना-यैल प्री बृदि से श्रल का र नदौ र्ता स 

विषय पर एक छोय सा निरन्ध हिर्यं । 


फलो का हार 


द्चीपधियौ फा सामान्य गुरा' यद दै फि यह्‌ श्वर्ति फो ठीक, 
स्यसे शरोर थनी न होने दे 1 यदि शनीणं हौ जाय तोञसे 
दूर करे। परन्तु श्रो पधिर्यो कौ सपेच्ता फल श्रभिर लाभदायक दं 1 


( २७४ )} 


यौ ता सेव, नारद्गी, नासपाती, फेला, रसमय, शदतूत श्रौर 
नारे श्रजीरं दुर फरनेका गुण दं ही, परन्तु अ्जीर, 
श्रगूर, खुवानी, किशमिश श्चौर सजूर म यह शुख बहुतायत से 
पाया जाता है। 

हरय क कायं धीमादायाउन्मेगर्मी श्या गर्तो 
फलों से षटदय फलौ का नमक श्रौर खटाई उसे लाभ पर्हेचाती 
करो ताभष्ेतारे है । फली कौ चीनी तो हदय श्राराम से पचा 

लेता द। 

मेदे म भोजन पचाने बाला रस दे, वह यदि दूषित ष्टो जाय 
कलमेदेयो रस तो फल उसे शुद्ध फर देते ह! फला का दलका 
को शद करते ई भजन श्राउ-द् दिन में श्रजीा दुर फरता हे । 
उचलले हप चावल शरीर तले प मेन, अथवा दो भाग केले फे 
गदे मे पक भाग मलाई मिला कर चहुन दी लाभदायक दै । 

नारगी शरोर खरबूजे का रस, गुरदे फा मेल दूर करफे 
उसे बलान वनात दै श्नौर चित्त भसन्न फरता है ! गखिया 
के रोगीकोभो खे फल लाभदायक हे! जिसके शयीर मे 
मख साने से जो रक्तविकार उत्पन्न दो, उक्ते नीबु श्रौर तर- 
बून छा धधि व्यवहार करना चापि 

जो जालस्य से जीवय निर्वाह करते है उनकी पाचः 
निर्बल दो जाती ह 1 श्रोतिं ठीक काम नहीं करतीं | मल 
तरह वार नहीं निकलता 1 श्रप ˆ श्वसीसमं 


( १७५ ) 


ग््की जमी फलके थाहारसे दुर होनी हे) केला इस 
रोग के लिये विनेय उपकागे ३ । 


यदि शगीरमें मोट रथिक होता फेस रागीफो एता 
पथिक देने चाहिये । नौव श्रौग नग्गी श्रादि सहे फला कार॑स 
पीना बहुत लाभदायक ई । निर्वलना म॑ मूर श्रौर पैचिस के 
गेग में खजर शीर जीर भ्रधिक ताग पर्हूचाते हे । 


तृन का तेल कमजोरी दग करता है । करनोडल्ति वर श्रायल 
क दते सका खाना बहुनी उपयोगी हे। 

यच््यौ को मास व मिराई ¬ देकर फल ही देना चाहिये । 
फलौ को चद्‌ परसन्द भी कर्ते हिः 


जो मचुष्य भोजन के साध तिस्य एल गाता है, वहं हुते 
कम सोगी लेत ट । एन के गोजन से पाचन शक्तिः यटती दै 
यल परहुचता द श्नोर शरीर फ न्य चिकार दूर दो घर य 
शुष्ट शेता 

श्रभ्यास 

२-- रन कै श्राहार्‌ पर ण्ठ स्थतघ्र नियन्ध निखा 
२--प्नयिक श्रौपथ सवन से स्वास्प्य नष ्ोना दे 1 २० प्रक्तिमस्म्‌ 

ष्चीव्यास्याक्सो। 
३-- स्वाम्ध्य शरोर भोजन" इ पर सक्त वास्य पिम फर दद बदाप्रा । 
श्न वास्य कौ एक नियन्धे मव्पाल्पा पसे 

अ--मतुप्य-नीयने फे लिये जल+वायु शौर मोजन श्रारण्यक्‌ दै! 

तर--स्वास्थ्य एना के निये व्यायाम श्रावर्यकर रे 1 

म~--त्यायाम फे प्रवा८ शरोर उनत पिगेप लाम । 


विद्या 


जिस ये वास ङु जाना जाता ह उसे विद्या करते द । 
“विद्या ददाति विनयम्‌ विनयात्‌ याति पचताम्‌, विधया द्वी से 


( १७द ) 


सुप्य बनना हे 1 छ्नन्या जिस प्रकार दिनरात कमेद्‌कौनही 
जानं खकता है, वियादीन मञुप्य भी उस्ती प्रकार नीति शरोर 
कर्तभ्य षो नदीं जान सरना! त्न च्म दभाव दही इसका कारणा 
ह शन किसी धे चाथ साव जन्म नरह लेता, वियापिष्ता 
सही नान मिलता टे! छभ्पास से त्ता षी उन्नति होती दै। 
उदति से प्रानं का कछम-चिकास दत्ता दं । शम विकास का 
परिणाम मनुष्य का विद्धा वनाता हे 1 विद्धान्‌ फा श्चाद्र सजा 
से प्रधि होता, “स्वदेशे पूर्परचे राजा विदान सच्॑ 
पूर्यते {” राज्ञा भी विदाम का सम्मान कर्ता द! 

विषया चै श्रनुसपार विदा फे कई मेन टे-रुपि, शिप, नौनि 
श्रत््ार, चिक्तान, आदि । 


'ुरतक पिना पदे विद्या नरह शरात्ती है" यद वात मूर है । 
पिना पुस्तक पदे भी मनुप्पर विदान्‌ दो सकता है । पुस्तक से 
निना मै रादायना मिलती दै-चिया माप्रा मयी है] चिना भाषा 
के हम श्रपने भा्वोषफोनतो दसय पर प्रगट फर सक्ते रैन 
दुसरे के आवो को समश सकते रे ' पच्ती भाषा सीखने फे लिये 
परागस्भ से हो पुस्त पटने का नियम दै । धैर्य, तमा, सयम, 
च््िसा, श्वान्ति, पविच्रता श्रादि गुण चिचयासे ही उत्पनदो 
सकने दह । चिद्य! से चित्त की शुदि होनी है] फन्ैवय्र-अकचतंष्य, 
सत्स, भू सच फा क्षान होता है 1 ५ मूग । 
पडा हं १ प्राकाश के चमकते हुये तरेका ह , *, - 
चात दे, पर विना बिद्या फे ~ ^ 
“सैर को स्वस्य किस ~ , 
पोधण कैसे करे १ क्सि ¢ 
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{ 7७७ )} 


ही से जापान इतना ऊँचा उठ गया है । रेल, नार, हवाई जदाज, 
तिना तार का ताग, शति सोति कौ पलँ विधादही ने 
पनायो गड । विद्या ्ी से घह श्रर्ौ-वर्सौ काव्यापार कर 
म्ह! हमारे भासतमभूमि मी विद्या कौ साति श्रोर विद्वान 
की जगनी द । व््रास, वाटमीकि, पातञ्जल्ि, शकर, दयानन्द्‌, 
धियेकरानन्द्‌, गोखले दिने दसी की जेव से जन्म लिया। 
समय के फेर सं यहं ते विया कास्यं श्रस्न हुश्चा । श्चक्चान 
क्रा ्रेधेर चाग श्रोर पेल गया पर श्रय काठ-चक्र फे 
भ्रभाव से फिर पौ फटने कगी, भारयकाश्त मै लाक्लिमा 
दिवां देने लगी । श्रा द फि पिया-सूरयं उदय होगा श्नौर 
हम उसके प्रकाशत मे उन्नति प्रात करो 1 
श्भ्यास 

१--तरियसस्यन्धौ निघ पर सूची ( सकेन दाक्य } निलो प्रर कस 
सूत्री पर स्यत लें लिपो । 

२- नीचे निगय विषयों पर पदते सकेत धक्ष्य नियकर पिर नियन्ध 
पृखय्ये। 

श्र--पुम्तयाव नोक, ई-पुम्तकालय, उ-समादार पत, श -र्तिषहास 
फा लान, फ~भूगोन का क्षान, व~साहित्य फा क्षा ग~चिप्रकासे (दष 
सरीप्मने श्न लाभं )1 
तोप 

प्रलोप पन फ उपर निमर्द श्रपतोपी कमी सुखी मदा हौता। 
तोषो थोडी मे सुरी हो जाता द 1 मनुष्य श्रपने घच्दे काम क्ले षी 
प्रर सततौ फर मक्ता । पश्यं कटी सतोप भो पुरा >1 

खतो मनुष्य फे मन के ऊपर निर्भर हं ] धरत से मनुप्यको 
कमी सतोप महीं हो सकला अय तक्र कि वदस्वभायमे दी 
ससोपी न षो । चसतोपौ मचुप्य कमी फी फा कग्ना द विः 
मुभे श्चपने पडोसी के बराररर धन मिल जायतते सखतोष होमा; 


( श७ ) 


यदि उसे उतना धन मिल जाय त सतोध नरह दोता शरीर वह 
श्यत्रिक चन की इच्छु करने लगता ड । इसका कारण उसका 
स्वभावन्ते दयी श्रसतापौ होना ह । इच्छित वस्तु के पाने परी 
मदुप्य फे सन्तुष्ट योने का कार्ण यदह दै क्रि रसकी शच्ाश्ौ 
का कभी शन्त नहीं होना । परस्मेक नमय मलचुप्य के मन मं च्छु 
उत्पन्न श्रा करती रे । सय से पिले प्फ गरीच मदुष्य कुद 
श्पर्यो की इच्छा फरता दहै, जव वै उसे मिल जाते हेतो बह 
श्मौर शी श्रभरिक धन की श्च्छा कने लगता हे । इसी तरह से 
वह समय कभी नदीं राता जय उसे गोद इच्छा न रहती हा, 
परन्तु सत पौ मदुप्य थोडे भन पर ही आनन्द से र्ता टे । 
सतोपरी मदपय चपहे जिस स्थिति म॑ हो, श्ानन्द्‌ से रदताहै। 
यदि को म्चुष्य हुत गरीबो नो उसे दरू चात पर श्ान- 
न्विति रहना ादिये कि उसका सखवास्थ्य-धन, धनवान मनुप्यसे 
श्रच्छा है। जे मदुप्य, मित्र हीन शरोर कुद्ुम्य हीन दे, उसे शोक 
स करना चाददिये, चरन्‌ पना समय पुस्तक के पठने तथा 
श्रोर रेपे कामो म॑ लगाना चाहिये, जिससे किः उसका तथा 
समाज का भला दो) जो सद्‌ा से रोगी रहते हे, उनका श्रपने 
मिनो नथा स्तम्यनिविया की प्रीनिर्मे ही प्रसन्न र्दन चाहिये । 
मघुष्य फा सव्र से श्रधिक सतोपक्ता वहं समय है--जव 
उमे किमी च्रे कार्थं म सफलतौ भास दोती दे । यद्वि कोई 
मलुप्य फली सत्काय्यै के करनेमे पूर परिथम क्ग्तादहैतोी 
उफ दय को खतोप होना दै । मचुप्य चाहे सिनी दी घुरी 
शवस्था मे ष्टो, परन्तु जव बह श्रपना कन्त॑व्य श्रच्छी तरसे 
कर लेता है ता उसरी श्रत्मा को पूरा श्रानन्द्‌ मिलना है । 
सतोप तो एक श्रच्खौ वस्तु दै, परन्तु कभी कमी सतोप 
करना सराहनीय नहीं है । श्रपने जीवन-आदशै को उश्च न 
वनाना शरीर सदा श्चनत-दृशा मं सतोप करना ठीक नदं है) 
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किसी गरव भाष फो घुग दशारे देखकर उसकी दशया 
स्ुध्रारने का उपाय न करना, जसी मञुप्य फे कयि हप 
अत्याचार कौ सह लेना श्रोर उसे उचित दला न देना भी 
श्रपने कर्तव्य से चिमुख होना है ! 


स्माथ 

स्वाथीं मनुप्व का चरि, पेति्ठासिक उदाहस्ण, म्वा मलुप्य कौ 
स्तदा शुष नही मिलना, सार्धा द्या पात्र नदीं > । 

स्वार्थी मञुप्य सदा श्पने खस की इच्छा ग्खताषश्रोर 
दूरे मदुप्यो के खख की मिटड़ल पग्बाद नहीं करता । षट्‌ 
सदा श्रपने उदेश्य पूर्तिं फे प्रयज म॑ लगा रहता है चनौर चाहता 
हैष जितनी भर पथ्यो प श्नच्छी वस्तु दे, वे सव भे ही 
भिल्ल जपं । जय उसके प की वस्तु मिल जातीष्ैतोषद 
उसका उपयोग करतः है श्नोर इस वात कफो नदीं सोचता कि 
उसफे साथी खलम यानहीं। यदि किसी फो दु्देने 
पर भी उसे छोर षस्त मिलती दै तो पद्‌ उसका विचार न 
कर फे उस वस्तु को ले लेता दै। इतिदास् मे पेते यई राजा 
कै उदाहरण मिलते दै, जोश्रजा का घन लूट कर श्रपने स्वार्थके 
लिये लगाते थे ! जिनको पने विलास फे क्तिखाय प्रया के 
शयुख की विलकुल परवाह न थी ! रोम मँ मी देते फ वाद्शा- 
ह द्षपद, जो कि श्रपना जीवन, सुख श्रोर्‌ विलासपूर्यक 
पिताने फे लिये दी गज्यकाकाम छपे हार्थो मे लेने का 
प्रयल्ञ करते थे । उलके लिये डे बडे युद्ध कने ये, जिसमे 
ब्त से मरुप्यो का सदार दोन धा। फेली स्यार्थपता 
केरल रजानौ मे ष्ठी न्दं किन्लु साधारण मय्यो म भीषा 
जाती ष्ट) पृ्यी फे माय प्रत्येक भाग मपे मनुष्य द॑जो 
श्रपने सुख के लिये दन्त्ये कै धिकार च्रीनलेतेष्ं। ये द 
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यदि उसे उतम धन मिल जाय तो सतोप नदीं होता रौर बह 
श्यिक्‌ वन को इच्छु करने लगता दँ! सषा कारण उसका 
स्व्रभावसे द्वी श्रसतापौ होना हे । इच्िन घस्तु के पाने परभी 
मनुप्य फे सन्तुष्ट न होने का कार्ण यह्‌ हं करि उसकी दच्छार् 
फा कभी न्त नही होता । प्रत्येक समय मनुष्य के मन में दच्च 
उत्पन्न श्रा फरती है । सय से पहिले पक गरीव मलुष्य कु 
खपयो फी इच्छु फरता हे, जव वे उसे मिल जाते द तो धह 
श्रीर मी प्रधिङ वन की इच्छा करने लगता है । धसी तरहसे 
चद समय कभी नदीं राता जय उत्ते रोर इच्छा न ग्दनी दो 
परन्तु सत पी मदुप्य थोडे भन पर ही श्रानन्दं से रहना ह । 
सतोपी मदपय चाहे जिसमस्थिनि म॑ दो, ्यानन्द से रहताहे। 
यदि फोट गजुप्य चद्त गरीच ह तो उसे सभे वात पर श्रान- 
न्दिति सहना चराददिये करि उसका! खास्थ्य धन, चनवानं मसुप्यसे 
श्नच्छा है। जो मनुष्य, मिच्र हीन श्नौर कुटुम्ब हीन ६, उसे श्वोक 
न्‌ कणा चाहिये, चरन्‌ श्रना समय पुस्नको फे पठने तथा 
श्मौर पेते कामो मै लगाना चाहिये, जिससे कि उसका तथा 
समाज षा भलादहो। जो सदास्ते रोगी रहते रे, उनको छपने 
मित्रौ तथा सस्यन्विया की प्रीतिमे टी प्रसन्न रहना चाद्ये ! 
मञष्य का सचसे रथिक सतोय का वह समय है--जव 
उसि किमी श्रच्े कायं म सफलता पराप्त होती हे 1 यदि फोर 
मतुप्य किसी सत्काय्यं के करने मे पूरा परिध्रम क्ग्तादैतोभी 
उसके हदय को खतो दोना है । मचुप्य चाहे फ्रिठनी दी चुर 
श्मवस्या मे हो, परन्तु जव वह्‌ पना कर्तव्य छ्रच्छी तरह से 
करः लेता है तो उसकी श्रात्मा को पूरा श्चानन्द्‌ मिलनां है! 
, संताप तो पक शच्छी वस्तु हे, परन्तु कमी कभी सतोप 
करना सराहनीय नहीं है । श्रपने जीवन-श्राद््वं फो उश्च न 
नाना शरीर खदा श्ययनत-दशा मँ खतो करना दीक नहीं है ! 
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किसी गरीय साई का युरो दशा देखकर उसकी दशा 
खुध्रारने का उपाय न करना, किसी मयुष्य के दिये हषः 
श्रत्याचार क्तो सदह लेना श्रौर उमे उचित दला न पेना भी 


श्रपने कर्तव्य से विमुख होना टं । 


स्पार 

सारथी मनुष्य फा चरित्र, पेतिसियः उदाहरण, स्वापी मनुष्य फा 
सश भुय नर्च भिलत्त, ष्वा ध्या पात्र नष्टं ६ । 

स्वार्थी मयुप्य सदा श्चपने सस की इच्छा ग्खताष्श्नौर 
दुसरे मद्यो फे छख की व्रिरछृल प्याह नहीं कर्ता । चद 
स्रा श्रपने उदेण्य पूति फे भयल्न म लगा रहत हे घो चाहता 
ह कि जितनी भर पथ्यो पर श्नच्यी वस्तु ट, वे सव सुभेरी 
मिल जावे । जर उसके सुस की वस्तु मिल जातीदैतोषह 
उसफा उपयोग करता दे शौर इम्न वात षो नही सोचत्ता फि 
उसके साथी सुलभे हेया नदी । यदिकिखी को डुखदेने 
पर भी उसे को वस्तु मिलती दै तो यह उसका चिचारन 
कर फेउसर वस्तुको लेलेता रै) दतिद्ास मेषेते र्‌ गजा 
फे उदादर्ण मिलने है,जो प्रजा का धन लूट करश्यपने स्वा्थफे 
क्लिथे लगाते थे । जिनको पने विलास फे सपाय प्रजा के 
सुख फी चितकुल परवाह न थी ! रोम मे भी पेते फई वादशा- 
हद्वद,जो दि श्यना जीवन, सुगर रौर विलासपूर्वक 
विताने केक्िये दी गज्यक्राःकाम श्पने हार्थो मे कलेने का 
भ्रयल करते थे 1 उसके लिये डे चदे युद्ध करते. थे, जिसमे 
यष्ुत से मर्यो का सहार हना धा! देती स्याथेपरता 
केयल राजाश्रौ मे ही नदीं किन्तु साधारण मदु्यो मे मीपं 
आती दै! पुथ्वी फे प्राय भत्येक भाय मे पसे मनुष्य हेज 
श्मपने खुसर फ लिये दृग को प्धिकार चीन लेते ह! वे 
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चात ॐ श्रौर विद्छुल \परान नरी देते कि उनके धिक सुखं 
भोग के फारण कर गरीचोौ छो बहुत दु.खं सष्टना पडता हे । 
स्वार्थी मञुप्य श्रपने भिन्नौ पीर चन्घुश्मौ के हक भी छीन सेत 
है, इख कारण से वह्‌ खार फुटुम्य श्चौर मिन की धृणा का 
पाच बन जाना है,तो मौ चर्‌ अपनो स्वार्थपरता नदीं दोडता। 
अव नव युखा से देखते ई तव उसे हार्दिक शान्ति न्दी 
म्लिवी। मनुष्यको शान्ति तो तय भिलती है जव उसके 
समाज फे भदुष््र उससे धलन्न रहै इसलिये श्रपने समाज के 
मलयो ऊ प्रसन्न रखना अत्यावण्यक हे । लच पूषा जाय तो 
मदुप्यकोस्वा्थंत्परागमष्ी स्तुल दै! जव कोद मदुप्य श्रपनी 
खमाज ॐ लिये कोई भला काम करना है तय समाज को सुखं 
तोदोतादी दहं, परन्तु उसे भी ख होता रे! इसे क्षिवाय 
बह समाज रौ प्रीति फा पाच्च वन जाताहै। परन्तु खारथीं 
मञुष्य को इत श्रानन्द से वचित दी रहना पडता हे ! समाज 
षी घृणा के कार्ण उसे जो हार्दिक वेदना होती है, उससे यद 
शपनी एुख-सामप्री का भी उपभोग नदीं कर सकता । यदि 
चद मनुष्प्र स्ाथपरतः चडरर ध्पनी समाज का हितेच्छु 
चन जाय तो उसे शुम शरोर शान्ति दोनो भिल्ल सकते है। 
चित्त कौ स्थिरता वा धीरज 

क्यादहै} किन मे ्टोती १ उसका महस्त--१ सेनि को, 
२ व्यापारिपौ फो! ३ सम्बन्ियो फो । यह गुण श्याल से वड सतां है। 

दे समय कैसा ही कठिन, द्र चित्त होकर मत डगे, 

पड जोय ला्वौ चिन्न पर, कर्तव्य तुम पना कसो, 

कषटते न तुम घर घर फिरो, वाधा हरो वाधा हसे, 

निज वादुचक्तं खे नाव सेक, दुख का सागर तरो । 

स्थिरचित्त वाला भुय फठिनाई के शाने पर विचलित 
नदीं होता, किन्तु धैर्य्यं के साथ वातत समता है श्चौर समय 
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षेः श्रसार उचित काम कर्ता हे ! जो मनुष्य किसी समाज 
ये नेत रहते हे, उनॐ़ चित्त फा सिर होना प्क स्वाभाविफः 
गुण हे ' जय फोर मदुष्य किसी श्रापत्ति फे भाने पर प्रिहल 
हाजाता द शरोर यह नदी सोन सकता कि उचित फा घा ह्‌, 
स्तय शान्त चिद वाल्ला मुप्य, उन्द धेयं से उस श्रापत्तिफा 
सामना करते शौर उक्तके निवारण रते का उपाय तलाता 
है 1 उच्चपद्‌ पर स्र चित्त वलते मचुप्य काही नियत करना 
चाहिये, क्योकि फेयल षी सहन रख कर विपत्ति का 
सामना कस्त हं । वह्‌ अपनी खिति का थच्छी त्द्‌ से जान 
कर खम जङूल चाल चलने फौ श्यपने साथियो को सलाह 
देता दै । पेखा मदुप्य जब्दी यपत समभलेने बाला भी ्ो) 
जिसे कि वह मोमा हाथसेन जनि> श्र उचित फाय 
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करे । जो म्प्य शान्त चित्त दोर समगलुरृल काम नदीं 


क्ग्ता, बह फिसी काम का नदीं । 

पेना प्राय देखा गया हे फि प्रसिद्ध पुखय भी जग फठिन 
छाम श्राजाता हतो धेयं खोदेते ह श्रौर ना कामवर यैस्ते 
हे, जिसके काग्ण उनद्गी जग महसी होने लगनी हं । उसका 
कारण चित्त षी खरता का शरभा ह) वे फिर यद नर्द 
सोच सने कि यया करना चाहिये । पने मजुप्या पथ उ्यपर्‌ 
पर कमी नियत न फरना चाद्ये 1 यदि फोई सेनापति युद थे 
समय मे चैयं छोड देवे तो वह सय काम पिगाड ैताह। षह 
चाहे कितना ही श्मानदारं श्रौर राजम हो, परन्तु उस समय 
षह किसी कामका नही --सेनापति छपदके त ह। 
व्यापारी, जो युद्ध फी भटी खयर सुनकर ध्रीग पालारपे ष 
की परस्वा न कस्ये श्रपना माव ते या मदा कर देता देष 
भे पडता दै । जो मलुप्य वैङ्गौ कौ न्विति य 1 (२, 
सपय पयीच कतते दै श्चथकषा उम्मे हिस्से मोल सल तेतेष, 


( ष्म ) 


भी अपनी शरोर दु्तरेकी हानि कस्ते हैँ । इससे अशुष्यफो फोर 
मी काम चिना श्रच्छी तरह से सोचे श्रौर उसका अच्छी 
लग्ह से कषान प्राप्त भिय नदीं रखना चाद्ये ¦ फार मेंवेष्टी 
म्य रहते हं जो तिना समे जन-समरूह का अटुकरण नदा 
परते, भिन्तु फिसी भी काम को नोखविचार के हाथमे 
लेते दे। 


भ्चित्त का सिग्ता' पक स्वाभाविकः एस है, परन्तु प्रथत 
शरीर श्रभ्यास से भी मनुष्य म्थिरचित्तचाला दो सकता है । 
जिस मलुष्य गी भानसिक शक्तिया फा विकास बुद्धि ढारा दो 
गया हे धरोर जो मचुप्य वल्लवान श्रौर स्वस्थ शरीर वाला ह 
वद हर कटिन समय पर बुद्धि फे साथ काम कर्ता है शरोर 
मौके पर श्रपना काम निकालने सै नदीं चूकता । परन्तु जिस 
मजुप्य मेँ मानसिक छीर शारीरिक चल नहीं होता वह तुगन्त 
ही विच्ितदो जाता है, यह नदी सोन सकता फि वया करना 
चादिये । जि विषय का म्प्य फो पूरा क्वान रहता है, उससे 
सम्बन्धिन पविसी काम मं बहुत कम भूल करता दै, षयोकि 
वद जानता है “उस मे कौन्ती भूल की श्रधिक समभावना है" 
बद उन भूलता से चाव परे उपाय भी सोच ज्ञेता हे ! दिं सेनाः 
पनि को लडाई के विप्र की सव तातं माल ह, त बह शीतर 
ही समयोचित काम ररणा श्रौर कभी विचलित न टोगा। दसी 
तरह यदि माता को धश्च की सय वीमारि्यो का ्ान होतो 
वद्ध छयपने घालक्र करो बीमार देख कर घवडायगी नही, वन्‌ 
उश थीमारी के लिये उचित श्रौपयि देने का प्रवध्व करेगौ । 

पट्चात्ताप 


क्यादे? उनत्ति के लिये पण्चात्ताप की श्रवस्यता ) पर्चात्तापमे 
भविष्य मे उन्रति फौ सभावना ।'पश्चात्ताप ष्टी दण्ड ट! 


( १८ 


फिखी कर्वव्य के न करने श्रधया किसी शसुचित कार्यं 
फे करने के पयात्‌ जा हृदथ मै चेदना होती है उसे पयान्ताप 
कते ह 1 श्रात्मोन्नति ॐ लिये पहले पथ्चात्ताप केघ्नान फी चा- 
य्यफता द ! मयुप्य को चाहिये किप्रत्ये श्रजुचित काम करने 
पर पश्चात्ताप कर, व्यौकि पथ्चात्ताप करने वाला मलप् दुसमी 
बारउस श्रसुचित काम फोन करेगा जिसके ऊपर मि उसने 
पश्चात्ताप विया द] यदि चोर ष्ले चोरौ फरमे पर लना नदी 
श्राती तोह फिर चोय करेगा। यदि किसी मजु का भूट गलन 
पर पश्चात्ताप नी होता तो बह सद्‌ा मू हौ गोला करेगा । 
जो सदाः श्रपरा व शगने गते हे, उनको भी किसी समय 
हार्दिक वेदना, श्रपने श्चयुचितत कायौ पर होती है । जो मरुप्य 
श्रपने क्वि हये श्चपरार्वो पर पश्चान्ताप प्रकट करना हे वद 
भान पने श्रपराधे फ लिप द्वरे प्तमा मोगता हं] यदि 
पम्धान्ताप सध्या रो ता वह फिर ला काम कमी नहीं फरना । 
ज्ञो मनुप्य स्वभाव से ही श्रपराधी हो उसको सच्च यतानि 
का णक द्ग यह भी हेफ उसके श्रनुचित कार्यो पर पशचात्ताप 
कराया जाय, वधोकि पण्चान्ताप से श्रपने पिये हुये श्रपराधौ 
पर शोर प्रकट करना ही नदीं भरत्युत रागे श्रराधोौ कान 
करना मी होता है । पश््चात्ताप मनुय तय ही करेगा जञ उसे 
शख यात कानिश्वय ष्टौ जाययाफिजो काम उस्तने क्रियादं 
चह दर तरहसे चुरा दं। यद्धि कयि दुष्प काम मेँ उसे षव 
भलाई दीयेगी तो उन पर वद्‌ पश्चात्ताप न करेगा । 
पश्चाताप केवल वाहरी ही नहीं जिन्तु हर्दिक दोना नादय 
यदि को लडका सजा से यचने फे लिये श्चपने िक्तकर से फा 
श्वपसाध न करने की ध्रतित्रा कर द तो चह पष््यात्ताप नदीद। 
पद्चा्ताप होया त7, जय स्वय छपना श्चपराध्र स्वीकार 
श्रौर उसके कारण द्ख्ड को उद्यत षहो! पमे 


{ ष््छ >) 


म पण्चात्ताप करने घाते को दरड देना उचित नहीं क्वौकि 
पश्चात्ताप ढास सजुष्य को दार्दिक-वेदना होती हैडम्कादुख 
द्रड फे दुग्व सभौ वद कर दता है। 
प्रसन्नता 
१--परसमे मनुप्य फा चरित, र~-प्रदनता सुय ओ नड दै, ३-मनुप्य 
भरन्वम्ध होने पर भी प्रसन्न गह सकता है, ४-परसन्न चित्त मनुप्य श्पना 
कराम च्यच्छी तरह करता >, ४-न्वास्थ शियम-पालकः श्चपने चित्त कौ प्रसत्त 
रप सकता र । श 
प्रसन्न चित्त वाला चाहे जिम दणा म दयो--उदास नही 
हाना । विपक्तियो साधारण मन्‌प्य को विलकूल उदास कर 
दती रहै, वे भलन्न चित्त वाले पर छद शरस नहीं फर सकतीं । 
बी मञुष्य खख से ग्ह नक्ता दं जो धापत्तिरखो कां सामना 
करता हे श्रौर विचलित नष्ट रोता । प्रसन्नता दी मयुप्य कफे 
खख की जड दै, क्योकि मञुप्य रुभे श्रयस्था मै होकर भी यदि 
ग्रलन्न र्ट तो चह सी है शौर श्रच्छी स्थिति केदोने पर भी 
उदास रहे तो वहदुखी दै! जो मचुष्य चनदन होने परी 
प्रसन्नचित्त ग्हता हे, वह पक धनिक श्रौर उदासर मचण्य से 
च्यच्छरा है । सम्पत्ति से वह सुव प्रात नदीं हो सक्ता जो भि 
भरसन्नता से दता दै । 
मचुप्य केसुखश्रौरद्ुया फा कारण उसका मन होता है 
याहिरी घस्तुपैः न 1 यदी करणै कि जो भलुप्य मनसे 
प्रसघ्न दै द्यी रुसी है । प्ररन्नचित्त वाला मयुष्य श्रपना काम 
भी श्रच्ची तरह से कर सकता है, व्योमि कौखा दी कामप्रवो 
नदो, घद उसे कर्ने से नहीं हिचकता श्रौर उसे फषटसाध्य 
ठेख कर निराश नद्य होता 1 उसे पव्येक फटिन काम करतें 
सफलता प्राप्त एरने का रहस्य मालम है श्नौर वह भरसन्नतां 
1 घह्‌ उसे सलार के प्रत्येक छाम मे सद्ायता देती दै श्रौर 
सफलता प्राप्त करती है । 


४ 
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जो मनुष्य दिन भर रोता ह्या काम फरके श्रौग उसी धर 
सोचता ह्या उदास रहा चाता हउस कभी सुख मष हाना। 
प्रसन्न चित्त घले मनुष्य घ उसी काम फेकरने म॑ पिप 
श्नानन्द्‌ भ्राता हं । चह श्रना फाम पूरा कर लेता है ता सद्‌ 
उसी फो नीं सोचना, जरिन्तुजो पाम उसके श्रे रहता 
उसकी श्रोर धयान देता ह श्रौर दप्तचित्त हो उमे करने लगता 
है । दससे उखक्ा फाम मी रच्छ होता है शरोर उत्ते धथिक 
यथा भी नही मासम प्रडती । सी से कदानचि प्रसन्नता 
सफलता फा साधने हे। 

प्रसन्नता ईयर को देन नदी र, वद प्रत्येक मुष्य मेषो 
स्नसती है । प्रसन्न मदप्य क! तो श्रानन्टं साहे, परन्तु 
उश्वक्री प्रसन्नता से उसके साधिर्यो करो भी श्रानन्द होता 
भिस वरद उदास जुष्य की सूग्त सय फो बुरी मालम होती 
है, उसी तर्द प्रसन्न पुश्य क मुख खय से श्रच्छा मालूम 
ष्ोताहै। 
मचुष्य धो श्रपना स्वास्थ्य च्छा ग्ने फे लिये भी 
प्रसन्नता कौ श्चावश्यकता ट । जो मचुप्य प्रमनवित्त्ोते हं 
ये छच्े स्यास्यवाले एति हं शोर उदास मसुरा का स्वास्थ्य 
सद्‌ा विगडा हा गदा दे । यह वैर्यो कामत हका 
श्हने से पाचन-शक्ति घट जातौ हे, जिनके घटने से सेव 
भ्रकार फे गेग उच्यनर होते दं । 

मित्रता 

भिता से सुरू वदता द 1 विपत्ति म॑ टु ख फम होता दै ! भपततिम 
घौर दता > } तुरेमित्ासे हानि 1 वि 

मिता करने से मयुप्य के छसो फी दृद श्चोरदुर्वोका 
नाश टता) किसी मयुष्यो किसी काम म सफलता 
भरा ती तो उसो श्रौर उसके मिर्घो फो चानन्द दता 


{ द्द ) 


है 1 यदि किरी कास्पस उसरदुख दोतादै तो उसके मित्र 
सदाद्भूति दिखाते टे शरीर धेय्यं दिलत्ते हे, जिल सेउसे 
श्रधिक सुख मालुम होता हे । जिस मयुप्य काभिध्र नहींदै, 
उल सुख क समय से पूरा ्रानन्द्‌ नदी श्राता शोर दु.लके 
समयरदुखद्रुना माल होता है) मित्रहीन मनुष्य को धन, 
यमव श्रौर मान से काई लाभनदीं दोता.्योक्ि इनका उपभोग 
मद्य श्रच्छीतरहसेतयदही कर सकता है जव उदके भित्र 
होये । यदि मनुष्य श्रपनी सपच्चिद्धाय मिर्च कामीङ्छ 
भला करता रै तो उसे विशेष श्रानन्द होता टे । 

जव हम कोषैनया काम दह्ये लेतेर्है, तव दहमं मिनो 
कौ श्रावण्यक्रता होती है। मित्र हीन मयुप्य विना सलाह के 
नये कामय हाथ लमाने से दिचकता है, परन्तु मिघरवाला 
मलुप्य यपने भित्र द्वारा उत्साहित द्योकर खाहस से नये 
काममें द्याव लगाता हे श्रौ उसे उसमे नफलताः भी मिलती 
दे । प्रत्येक मजु्य श्रपने काम के विषय म यद भी जानना 
चाहता है किं वह जन समुदाय मो श्रच्छा मालूम होगाःया 
उस । यह वात्तवहनि्चो हा -7ही जान सकता, वरयाकि चाप- 
लख सटी तारीफ कग देते इ श्चौर अवसर मिकलने पर बडी 
निन्दा फगने लगते हे । मित्रा कौ सच्ची श्रलोचना से मचुप्य 
फो ्रपनी मला श्रोर बुरा मालूम हो जाती हं श्रौर वह 
श्रपने दगुण को दुर रने फे प्रयत मँ लग जाता हे । 

मिनो से सपरन अधिक लाम श्रापत्तिफे समये होता 
ह्‌। जव मधष्य को यदत सी श्रषपक्तिमो आकर चेरलेतीहे 
रार्‌ वह हताश हो नाता ह तो श्रापक्ति ने वचाने घाेच 
यैय्यं वेने ले मिच दी हा करते हे । सुचये मित्र पने 
मिनो नेवी कचिनाद्यो से चखा जेत है 1 भिच्रदहीन मय्य 
षतो विपत्ति फे समय कोई सहारा नदीं रहता है । 
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मिध वनाते खमय प्रत्येक मलुप्य रो मिन वना सेना भूतल 
दं \ ठगने वाते शरोर मीडे वचन योलने बाले वहत भिलते ष, 
परन्तु पने भिन्नौ से मजप्य का सदा सात्रधान गहना चाहिये । 
पसे मित्र ये स्वार्थी होते द नौर सिवाय लूटने के योद लाम 
नष पेचाते । मित्र चाषे थोडे दौ, परन्तु सच्चेहोने चाहिये। 
क्विस्पी परिचित व्यद को फभी प्या एकी मित्र महीं यना 
लेना चाष्िये । सहुव्यवहार तो सवर ही से दोना चाहिये, 
परन्तु मिश्र उसी का बनाश्नो जिसकी प्ीप्ता कर्ली हा । 

कराम 

२ भावाथ, २ कफाम्ुखकीन्डर, ३ यिनाक्ाम क उत्ति गही 
हेती, ४ काम से सफलता होती रै । 

किसी शर्य साधन के हेतु मानस्सिक श्रथः शुसीरिक परि" 
मको काम फहतेदं। श्राजकल जीवन निरवाहकेटेतुजो 
उद्याग फिया जाता है, उस काम कहते ६ । जव कोई काम 
किन होता है शरोर उसमे खधिक परिप्रम फी शआवभ्यकना 
दीनी ष्टं तो उसे मलुष्य चख रहने लगते हे, परन्तु उसे शग 
महीं कहना चाहिये । काम कफो भी हो, उसे धूगित नहीं क 
सक्ते, यदि वह्‌ ईैमानदारी के साथ शिया जवे। किस्ीनी 
उ्ययलाय ऊो नीच कहना भूल है । 

मयुष्य का जीषन-निरांह फ लिये काम श्ण्य ही करना 
चाहिये ! जिन मचुष्पा के पास वहुत गन रहता, चैधाय 
कोर काम नही कस्ते । परन्तु ण्ने मघुप्या कौ कोट प्रशसा 
नहीं करता 1 प्रत्येक मखुप्ययो को न काद फाम श्वस्य 
करना चाहिये, भिससे उसका नथा समाज का भला दो 1 
धाद्यायस्थासे ही फिसी कामके करने का निच्यय फर लेना 
चाहिये श्रौर उसी के भरसार शिच्ता बरहण॒ कनी चाहिये । जो 
-मवुष्य पना जीवन पिना फोर काम कयि श्रालस्य मं पिताते 


( श्प फ) 


हे, उनी मानसिक श्रौर शारीरिक श्रवस्यायुरी रहती है श्रौस्ये 
शछ्रपना जीघन खख से नदीं ज्यनीत फर सकते। ज मञुष्य किसी 
काम म॑ लगा रहता हे रौर उस्तीके दारा धनं कमाकर श्रपना 
निर्वाह करता दै व श्रपना जीवन सुख से यिताता है 1 

भ्रस्येक मलुप्य का किसी काम फे धते मे विशेष श्यानन्द 
शाता हे । सचुष्य कतो वही काम करना चाहिये जो उसको छच्छा 
लगे, क्योकि वह मयुष्य उत्ती काम फे करने म अच्छी सफलवा 
पाखकता दे ! नित्य के णाम फे सिवाय मञुप्य फो चाद्ये कि 
वह ष्टा मी फो फाम चुगल जो नित्य केकामने मिन्भ्रवार 
करा हय । जच किल समय मनुष्य श्चपना मम्लौ काम कर्ते करत 
थक जाता है चवर दूस काम करना वतं सच्छा मालुमरहोता है। 
कर मनुष्य गाना व जाना इत्यादि सीय लेदेद, जो देनिफकामके 
परिध्रम की व्यथा को दुर कर उनके चित्त को ्रसन्यकर रेता टै । 

जो मद्धप्य श्रपना निर्वाह मानस्िन परिद्म दास करतेहेः 

दिनम पङ वार शारीरिक परिश्चम करना वहत खुखप्रद 
श्योर लभागे द्येगा । दसी तरह जो मनुष्य सदा शारीरिक 
प्ररिधरम कम्ते ह, उन्द प्रतिदिन प्क या दो घटे छुं पढने 
क्लिसने म॑ वितानाः चादिये ! यदि मद्य सदापकदहीकामको 
करता ग्ता है तो उने जीना भी कठिन मालुम होता है एसे 
कामो म छद्‌ भिन्नता दानी चाहिये । 
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पर ए एत निवध लिखो , “ 


